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राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


लेखक 
बी, एल, पानगडिया 





राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अ्रकादसी 
जयपुर 


ही 


शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय परी 
ग्रन्थ-निर्माण योजना के अन्तर्गत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी द्वारा अक 


प्रथम संस्करण 


वि्य[8्शावधा गधा) 5ए्वै्या।ग॑ं8घ 5ग्ाए्ावाा 


भारत सरकार द्वारा रियायती मूल्य पर 
उपलब्ध कराएं गए कागज से निर्मित । 


मूल्य । साधारण संस्करण --20.00 
लय ॥ पस्तकालय संस्क रण--25.00 
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प्रकाशक : 
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी 


ए-26/2, विद्यालय सार्ग, तिलक चंगर 
जयपुर-302 004 


सुद्रक : 
टाइस्‍्स प्रिन्टर्स 
तविलकनगर, जयपुर 


समर्पण 


उन श्रमर शहीदों श्रौर स्वतन्त्रता-सेनाधियों को जिनके 
त्याग, तपस्या और वलिदान के फलस्वरूप राजस्थान 
की जनता को सदियों बाद राजाओं के निरंकुश 
शासन झौर सामन्ती-व्यवस्था से मुक्ति मिली । 


“यद्यपि भारत के राजा महाराजा देश में अंग्रेजों के आने के पूर्व भी 
विद्यमान थे, तथापि यह एक नग्न सत्य है कि वे आज केवल मात्र श्रंग्रेजों 
की महरवबानी पर टिके हुये हैं। वे एक साम्राज्यवादी ताकत की देन हैं 
झौर उसकी थोड़ी सी नाराजगी भी उनकी सारी संस्था को तास के पत्ते 
की तरह ढ़ाह सकती है ।” 
-महात्मा गाँधी 

2-8-942 


“जहाँ जनता पर भीषण अत्याचार किये जाते हों, शादी की'कू कुम पत्री 
तक सैंसर की जाती हो, उस रियासत के शासक इन्सान नहीं हैवान हैं ।” 


->जवाहरलाल नेहरू 
34-42-4945 


प्ातस्साव्यस्ता 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी अपनी स्थापना के 6 वर्ष पूरे करके 
5 जुलाई, 985 को [7वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस अ्रवधि में विश्व साहित्य के 
विभिन्न विषयों के उत्क्ृष्ठ ग्रंथों के हिन्दी श्रनुवाव तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर 
के मौलिक ग्रंथों को हिन्दी में प्रकाशित कर श्रकादमी ने हिन्दी जगदु के शिक्षकों, छात्रों 
एवं प्रन्य पाठकों की सेवा करने का महत्त्वपर्ण कार्य किया हैँ और इस प्रकार विश्व- 
विद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के मार्ग को सुगम बनाया हूँ 


श्रकादमी की तीति हिन्दी में ऐसे ग्रंथों का प्रकाश्नत करने की रही हूँ जो विश्व- 
विद्यालय के स्तातक और स्तातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अ्रतुकुल हों। विश्वविद्यालय स्तर 
के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रंथ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यावस्तायिकता 
की दौड़ में अपना समुचित स्थान नहीं पा सकते हों और ऐसे ग्रंथ भी जो अंग्रेजी की 
प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हों, अकादमी प्रकाशित करती हूँ । इस प्रकार 
ग्रकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विपय में उन दुर्लभ मानक ग्रंथों को प्रकाशित करती रही 
हैं और करेगी जितकों पाक्र हिन्दी के पाठक लाभान्वित ही नहीं गौरवान्बित भी हो 
सकें । हमें यह कहते हुए हप॑ होता है कि अकादमी ने 325 से भी अश्रधिक ऐसे दुर्लभ और 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन किया है जिनमें से एकाधिक केर्, राज्यों के बोडों एवं अन्य 
संस्थाश्रों द्वारा पुरष्कृत किये गये हैं तथा श्रमेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशंसित । 


राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी को श्रपने स्थापना-काल से ही भारत सरकार के 
शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा हैँ तथा राजस्थान सरकार 
ने इसके पतलवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अ्रतः श्रकादमी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति 
में उक्त सरकारों की भूमिका के प्रति कतज्ञता व्यक्त करती है । 


प्रस्तुत पुस्तक “राजस्थान में स्वतंत्रता-संग्राम' में राजस्थान की जनता का श्राजादी 
की लड़ाई में योगदान का मूल्यवान एवं रोचक वर्णन हैँ। पुस्तक एम. ए. इतिहास के 
छात्राध्यापकों के लिए ही उपयोगी नहीं हूँ वल्कि सामान्य जनसमुदाय के लिए भी ज्ञान- 
वद्ध क एवं रचिकर सिद्ध होगी, ऐसी हमारी भ्रपेक्षा है । 

हम इसके लेखक श्री वी. एल. पानगड़िया, विपय सम्पादक प्रो. शंकरसहाय सक्सेना 


भाषा-सम्पादक सुश्री उपा भाग॑व एवं श्रावरण के चित्रकार श्री मोहन शर्मा के प्रति प्रदत्त 
सहयोग हेतु श्राभार प्रकट करते हैं । 


हरिदेव जोशी डॉ. राघव प्रकाश 
ग्रध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी निदेशक 
एवं राजस्थान हिन्दी ग्रस्य भ्रकादमी 


मुख्य मन्‍्त्री, राजस्थात सरकार, जयपुर जयपुर । 


प्रावकथन 


भारत की भूतपूर्व प्रधानमल्त्री स्व. श्रीमती इन्दिरागांधी विद्वानों श्रोर लेखकों के 
सम्मेलनों में श्रक्तर कहा करती थीं कि इतिहास की ऐसी पाद्यपुस्तकें लिखी जानी चाहिये 
जो हमारे विद्याथियों को देश के स्वतन्त्रता-संग्राम की कहानी सही-सही बता सरके। 
मार्च, 983 में मेरी पुस्तक “राजस्थान का इतिहास” का विमोचन करते समय भी 
उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या उक्त पुस्तक में मैंने राजस्थान में हुए स्वतस्त्रता-आ्रान्दोलन 
का विवरण शामिल किया है ? जब मैंने उनके प्रश्त का उत्तर हाँ में दिया तो वे बड़ी 
प्रतन्‍न हुईं । मैंने उसी समय संकल्प कर लिया था कि मैं देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में 
राजस्थान के योगदान पर एक अलग से पुस्तक लिखूंगा। श्रीमती गांधी की प्रेरणा से 
लिखी गयी यह पुस्तक उसी संकल्प का परिणाम है । 
साधारणतया हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम कौ कहानी सन्‌ 857 के विद्रोह से शुरू 
होती है और 5 अगस्त, 947 की मध्यरात्रि पर समाप्त हो जाती है, जबकि देश 
ब्रिठिण-सत्ता के पंजे से मुक्त हुआ था । पर रियासती भारत में स्वतच्त्रता-संग्राम थोड़ा 
श्रौर लम्बा चला। वहां इस संग्राम का श्रन्तिम पटाक्षेप राजा महाराजाओं और नवाबों 
की वंश परम्परागत संस्था की समाप्ति पर हुआ । जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, 
स्वतन्त्रता-संग्राम की समाप्ति की तिथि 7 अप्रेल, 949 मानी जानी चाहिये जबकि 
वृहत्‌ राजस्थान का निर्माण हुआ और प्रदेश में राजा महाराजाओं के निरंकुश शासन 
के स्थान पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई । 
सन्‌ 857 से 949 के काल में राजस्थान की रियात्ततों की जनता द्वारा देश 
के स्वतत्त्रता-संग्राम में दिये गये योगदान का विवरण यत्र-तत्र देखने को मिलता है। 
श्री नायुराम खड़गावत ने अपनी पुस्तक “राजस्थान्स रोब् इन दी स्दृूगल ऑफ 8857' में 
स्वतन्त्रता के प्रथम युद्ध में राजस्थाव की भूमिका पर भलरी-भांति प्रकाश डाला है । : 
श्री हौरालाल शास्त्री की आ्रात्म-कथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” में जयपुर राज्य में नागरिक 
अधिकार और उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर हुये जन आरान्दोलनों का श्राभास 
मिलता है। श्री जयनारायण व्यास के संस्मरण क्रमिक रूप में व्यास जी की कहानी उन्हीं 
की जुबानी” नामक शीर्षक से उनके पुत्र स्व. श्री देवनारायर व्यास द्वारा ठंपादित 
साप्ताहिक पत्र प्रेरणा में प्रकाशित हुये हैं । इन संस्मरणों में सन्‌ 92 से सन्‌ 942 
तक जोधपुर राज्य में हुये जन-आन्दोलनों का विस्तृत विवरण मित्रता है। प्रो. शंकरसहाय 
सक्सेना ते श्री मासिक्यलाल वर्मा की दैनिक डायरियों व श्रन्य स्रोतों से संकलित सामग्री 
के आधार पर वर्माजी का जीवन-चरित्र जो देश के लिये जिये” ताम से लिखा है। इस 
पुस्तक में विजोलिया के किसान श्रान्दोलन से लगा कर संयुक्त राजस्थान के निर्माण 
तक मेवाड़ में हुये जन-प्रान्दोलनों का व्यौरा मिलता है। श्री गोकुल भाई भट्ट और 


शा /राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


वयोवृद्ध स्वतस्त्रता सेनानी श्री रामनारायण चौधरी के संस्मरण भी समाचार-पत्नों में 
प्रकाशित हुये हैं जिनसे राजस्थान मे हुये विभिन्न जन-आ्रान्दोलनों की ऋलक देखने को 
मिलती है। श्री सुमनेश जोशी ने, जो स्वयं एक स्वतन्त्रता सेनानी थे, सन्‌ 973 मे 
“राजस्थान के स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानी' नामक ग्रन्थ प्रकाशित कर प्रदेश की विभिन्न 
रियासतों के जन-आन्दोलतों में भाग लेनेवाले 500 से अधिक देशभक्तों की स्मृति को 
चिरस्थायी बना दिया है । इन सब प्रयत्तीं के वावजुद यह एक कटु सत्य है कि देश के 
आजाद होने के 38 वर्ष बीत जाने के वाद भी राजस्थान की विभिन्न रियासतों में हुये 
जन्नश्नान्दोलनों के सम्बन्ध में अ्रभी तक कोई एकीकृत पुस्तक प्रकाशित नही हुई है। इस 
स्थिति में यदि प्रस्तुत पुस्तक इस कमी की क्रिचित्‌मात्र भी पृत्ति करती है तो मैं अपने 
श्रम को सफल मानूँगा । ' 


आजादी के पूर्व राजस्थान में छोटी बड़ी 20 रियासते थीं इनमें लावा जैसी 
रियासत भी थी जिसका क्षेत्रफल केवल 30 वर्ग कि. मी. था तो जीधपुर जैसी बड़ी 
रियासत भी थी जिसका क्षेत्रफल 60,000 बर्ग कि. मी. था। ब्रिटिश सरकार ने अपने 
हिंतों की रक्षा के अलावा इन रियासतों को सभी कुछ करने 'की छूट दे रखी थी । वह 
रियासतों के ग्रान्तरिक प्रशासन मे सावंभोम सत्ता के रूप में तभी दखल देती थी जबकि 
उसके स्वयं के हितों को अ्रांच पहुंचती थी। इन रियासतों के वशपरम्परागत शासक 
अपनी रिआ्राया के लिये किसी तानाशाह से कम नहीं थे। नागरिक स्वतस्त्रता का इन 
रियासतों में नामोनिशान नहीं था। देश की स्वतन्त्रता के लिये ब्विठिश भारत में 
सन्‌ 885 में-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापता हो चुकी थी। पर राजस्थान की 
रियासतों में इस प्रकार के संगठनों की विधिवत्‌ शुरूआत 53 वर्ष बाद सन्‌ 938 में 
हुईं । रियासतों के बीच आपस में क्त्रिम सीमायें बनी हुई थी। झतः इन रियासतों में 
हुये विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक श्रान्दोलनों में किसी प्रकार का समन्वय 
ओर सामंजस्य तही था । वहां राजनीतिक संगठत भी भिन्न-भिन्न नाम से और भिन्न-भिन्न 
समय पर बंते | कुछ रियासतों में ये संगठन प्रजामण्डल कहलाते तो कुछ मे लोक-परिषद्‌ 
अथवा प्रजा-परिषद्‌ । कही ये संगठन सन्‌ 938 में बने तो कहीं सन्‌ 945-46 मे 
और कहीं-कहीं तो केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बनने के भी बाद । 


रियासतों में हुये जन-आन्दोलनों का अध्ययन करते से पूर्व यह बात भी भली- 
भांति समझ लेती होगी कि एक ओर जहां ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लड़ाई 
प्रत्यक्ष थी वहां रियासती मारत में परोक्ष । तिःसन्देह सन्‌ 857 के प्रथम स्वतन्त्रता- 
संग्राम में रियासती जनता भी ब्रिटिश भारत की जनता के साथ मुगल सम्राट बहादुर- 
शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता को-उखाड़ फेंकते के महान प्रयत्त में शामिल हुई 
थी। इसी प्रकार सत्र्‌ 942 में ब्रिटिश भारत की जनता के साथ-साथ रियासती जनता 
ते भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में “भारत छोड़ो” आन्दोलन में स्वयं को क्लोंका। पर 
इन दो अवसरों को छोड़ कर रियासती भारत की जनता ब्रिटिश भारत में हुये अन्य किसी 
श्रान्वोलन में सामृहिक तौर पर शरीक नहीं हुई। पर इसका श्रर्थ यह नहीं है कि उसे 
अपनी 'मुक्ति के लिये ब्रिटिश भारत की जनता की अपेक्षा कम कुर्बानी करनी पड़ी हो। 
ब्रिटिश भारत की जनता की लड़ाई केवल ज्िटिश शासन के विरुद्ध थी। पर रियासती 
भारत की जनता को तो राजाओं के तामाशाही शासत एवं सामस्ती व्यवस्था के विरुद्ध 


प्राकक्र थन/ड 


भी लड़ना पढ़ा । कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि रियासती जनता को अपनी इस जद्दोजहद 
में कांग्रेस और उसके शीर्पस्थ नेता वाल गंगाघर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल 
नेहरू, सरदार बल्‍लभ भाई पटेल आदि से समय-समय पर मार्गदर्शन और प्रेरणा 
मिलती रही । 


प्रशन उठता है कि क्या ब्रिटिश शासन-काल में राजस्थान की रियाततों में हुये 
विभिन्न प्रकार के आन्दोलन हमारे स्वतन्त्रता-सम्राम के अ्रंग माने जाने चाहिये ? इसका 
उत्तर हां में है। रियासती जनता के लिये -स्वतन्त्रता का अर्थ ब्रिटिश भारत की तरह 
केवल ब्रिटिश-शासन के श्रन्त तक ही सीमित चहीं था वरन्‌ उसमें राजाओं की निरंकुश 
सत्ता एवं सामन्‍्ती व्यवस्था से मुक्ति पाना भी शामिल था । अतः राजस्थान की रियाज्ञतों 
में लागवाग, बैठवेगार, सामन्तशाही, नागरिक स्वतन्त्रता श्रथवा उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना आदि प्रश्नों को लेकर जो भी श्रान्दोलन हुये वे निःसंवेह स्वतन्त्रता-संग्राम के 
खंग हैं । 


उक्त परिप्र क्ष्य में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में हुये जन-आ्रान्दोलनों का 
एकीकृत इतिहास लिखने की समस्या सचमुच कठिन हो जाती है । यही कारण हैं कि 
राजस्थान सरकार के 30 वर्षो के प्रवत्त के बावजुद भी उसे इस विशाश्रें भ्रभी तक 
सफलता नहीं मिली है। फिर भी मैंने साहस वंढोर कर इस दुरूह् कार्य को समर्पित 
भावना से हाथ में लिया । राजस्थान में निकलने वाले प्रथम देनिक लोकवाणी'” के 
संपादक मण्डल के सदस्य और मेवाड़ प्रजामण्डल के मुख-पत्र प्रजामण्डल-पत्रिका के संपादक 
के नाते मेरा राजस्थान की विभिन्न रियासतों में हुये आत्दोलनों और उनके प्रमुख सूत्रवारों 
से निकट का सम्पर्क रहा था। मेवाड़ के उत्तरदायी शासन के श्रान्दोलन में मैंने महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई थी | इस कारण मुझे प्रस्तुत पुस्तक के लिये श्रावश्यक सामग्री जुटाने में 
बड़ी सहुलियत हुई । मैंने प्रयत्न किया हैँ कि प्रदेश की प्रत्येक छोटी श्रश्ववा वड़ी रियासत में 
हुये हर आन्दोलन का सही-सही चित्र पाठकों के सामने प्रस्तुत करू । मैंने यह भी प्रयत्न 
किया हैं कि इन श्रान्दोलनों में भाग लेने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं की भूमिका का सही- 
सही वर्णन करू | फिर भी सम्भव है पुस्तक में किसी रियासत में हुये श्रान्दीलन अथवा 
किसी कार्यकर्त्ता के साथ पूरा न्याय न हो पाया हो । पर मं यहां यह विश्वास दिलाना 
चाहता हूं कि यदि कहीं ऐसा हुआ है तो वह जान बूक्कर नहीं वरन्‌ सामग्री के उपल्ब्ध 
न होने के कारण ही हुआ है। यदि पाठकगण ऐसी किसी भूल की ओर मेरा ध्यान 
दिलायेंगे तो मुझे पुस्तक के अगले संस्करण में अपनी भूल का परिमार्जतव कर हादिकि 
प्रसन्नता होगी । 


मैंने राजस्थान की रियासतों में हुये विभिन्न श्रान्दोलनों का जो लेखा-जोखा 
पुस्तक में प्रस्तुत किया है, वह लिखित व जवानी अनेद ज्रोतों से एकत्रित किया हैं। मुफ्के 
कई वार एक ही घटना के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी विवरण मिले हैं। मैंने अपनी 
सहज बुद्धि के आधार पर ऐसी घटनाओं का ठीक-ठीक वर्णन पाठकों के सामने २ 
प्रयत्न किया है। यही कारण है कि कतिपय घटनाओं के ज्लोतों का सनन्‍्दर्न इस पुस्त 
देना सम्मव नहीं हुआ है । झाजा है मेरी कठिनाई को समझ कर पाठकगण एवं स 
व्यक्ति मेरी इस चृप्टता को क्षमा करेंगे । 


च़क 


च। 


बन्धित 


£/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


पुस्तक की छपाई में कुछ अशुद्धियां मेरे ध्यान में झाई हैं। उनका शुद्धि-पत्र इस 
पुस्तक के अन्त में दिया गया है | इसी तरह राजस्थान के स्वतंत्रता-संग्राम से सम्बन्धित 
कुछ महत्त्वपूर्ण सामग्री के साथ ही साथ शहीदों की सूची एवं राजस्थान के स्वतंत्रता- 
संग्राम का एक कलेण्डर पुस्तक के परिशिष्ठ के रूप में जोड़ दिये गये हैं। झ्राशा है 
पाठकगरण इस अतिरिक्त सामग्री से लाभान्वित होंगे । 


मैं यहाँ राजस्थान के प्रतिभाशाली मुख्यमन्त्री श्री हरिदेवजी जोशी के प्रति अपना 
हादिक आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी एवं प्रोत्साहन के विना 
इस पुस्तक का कांग्रेस शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रकाशित होना सम्भव नहीं होता। 
जोशी जी स्वयं स्वतंत्रता-संग्राम के प्रमुख सेनानी रह चुके हैं। प्रतः इस प्रकार के प्रकाशन 
में उनकी दिलचस्पी होना स्वाभाविक था । - 


मै राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी के निदेशक डॉ. राघव प्रकाश का भी शुक्रगुजार 
हैं जिन्होंने पुस्तक के सामयिक प्रकाशन में कोई कसर उठाकर नहीं रखी । यदि श्रकादमी 
पुस्तकों के प्रकाशन में इतनी ही तत्परता दिखाती रही तो मुझ्के कोई सन्देह नहीं है कि 
राजस्थान के सुयोग्य लेखक और-विद्वान श्रकादमी की श्र अधिक से अधिक श्राकर्षित 
होंगे । 


राज निकेतन, [] बी. एल. पानगड़िया 
7-मोतीडूंगरी रोड, जयपुर 
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राजस्थान के राज प्रमुख के पद की शपथ दिलाते हुए 


चहत्‌ राजस्थान राज्य का श्रथम मन्त्रि मण्डल 
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शहीदों की चिताओ्ं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले । 
वतन पर मरने वालों का यही वाकी निशां होगा ॥। 


चार अमर शहीद 
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रास्तापाल रास्तापाल 


भील कन्या काली बाई 
शहादत---9 जून, !947, 


राजस्थान--भोगोलिक दष्षहि से 


द् 


बज 


राजस्थान का पतंगाकार राज्य 23' से 30” गअक्षांश श्रौर 659" से 78" 
देशान्तर के बीच स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान, पंजाब श्रौर हरियाणा, दक्षिश 
में मध्य-प्रदेश और गुजरात, पूर्व में उत्तर-प्रदेश और मच्य-प्रदेश एवं पश्चिम में पाकि- 
स्तान है । मै 
सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई 480 कि. मी. लम्बी श्रावत्री पर्वत 
आखला प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान 
का पूर्वी सम्भाग शुरू से ही उपजाऊ रहा है । इस भाग में वर्षा का ब्रौसत 50 से. भी. 
से 90 से. मी, तक है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात्‌ चम्बल श्र माही नदी पर 
बड़े-बड़े बांध भौर विद त गृह बने हैँ, जिनसे राजस्थान को सिंचाई और बिजली की 
सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अन्य नदियों पर भी मध्यम श्रेणी के बांध बने हैं, जिनसे 
हजारों एकड्ट सिंचाई होती है। इस भाग में ताम्बा, जस्ता, ध्रश्नक, पत्ता, घीया-पत्थर 
और अन्य खनिज पदार्थों के विशाल भण्डार पाये जते हैं । 

राज्य का पश्चिमी सम्भाग देश के सबसे बड़े रेगिस्तान “बारप्रकर” का भाग 
है | इस भाग में वर्षा का झसत 2 से. मी. से 30 से. मी. तक है | इस भाग में लूनी, 
वांडी आ्रादि नदियाँ हैं, जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्रायः यूखी रहतीं हैं। देश 
की स्वतत्त्रता के पूर्व बीकानेर राज्य ग्रंग नहर द्वारा पंजाब की नदियों से पावों प्राप्त 
करता था । स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान इण्डस वेसिन की रावी और व्यात्त नदियों के 
52-6 प्रतिशत पानी का भागीदार बत ग्रथा। उक्त नदियों का पानी राजस्थान में साने 
के लिए सन्‌ 958 में राजस्थान नहर (श्रव इन्दिरा गांवी चहर) की विशाल परियोजना 
शूकर की गई । इस परियोजना पर ,200 करोड़ रुपये व्यय होते का अनुमात है। यह 
योजना आ्राठवीं पंचवर्षीय योजना के श्रन्त तक पूरी होगी । परियोजना के श्रन्तर्मत मुख्य 
नहर 649 कि. मी, और वितरिकाएं 9,000 कि. भी. होंगी। पस्योजना की कुल 
सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टर होगी । इससे लगभग 37 लाख ठन वापिक खाद्यान्न उत्पन्त 
होगा । सन्‌ 984-85 के अन्त तक मुख्य वहर 625 कि, मी. और वितरिकाएं' 
3,300 कि. भी. पूरी हो चुकी हैं। इस नहर से इस श्मय लगभयव 475 लाख हैक्टर 
भूमि सिंचाई होनी शुरु हो गईं है। इस सिंचाई योजना के फलस्वरूप थारपरकर का 
महान रेगिस्तान वीरे-वीरे शस्य-श्यामला भूमि में परिवर्तित हो जायेगा और देश का 
वृहद्‌ अनाज भण्डार वन जायेगा । इस नहर से जोधपुर, दीकानेर श्रादि नगरों के अलावा 
रेगिस्तान में स्थित अनेक गाँवों को पेबजल भी उपलब्ध होगा । 
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' इण्डस वेसिन की नदियों पर बताई जाने वाली जल विद्युत योजनाओं में भी 
राजस्थान भागीदार है। इसे इस समय भाखरा-तांगल और अन्य योजनाओं से यथेप्ट 
विजली प्राप्त होती है, जिससे राजस्थान के कृषि एवं श्रौद्योगिक विकास में भरपुर सहा- 
यता मिलती है। राजस्थान नहर परियोजना के अलावा इस भाग में जवाई नदी पर 
निर्मित एक बड़ा बांध है, जिससे न केवल विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई होती है, वरन्‌ जोधपुर 
नगर को पेयजल भी प्राप्त होता है। यह सम्भाग अभी तक झ्ौद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा 
हुआ है । पर इस क्षेत्र में ज्यों-ज्यों विजली और पानी की सुविधायें बढ़ती जायेंगी, 
श्रौद्योगिक विकास भी गति पकड़ लेगा। इस भाग में लिग्नाइट, फुलसंग्रर्थ, टंगस्टन, 
वेंण्टोनाईट, जिप्सम, संगमरमर झ्रादि खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। 
जेसलंमेर क्षेत्र में तेत और गैस मिलने की सम्भावनाए' हैं। श्रव वह दिन दूर नहीं है 
जब कि राजस्थान फा यह भाग भी समृद्धिशाली बन जायेगा । प 

राज्य का क्षेत्रफल 3:42 लाख वर्ग कि. मी. है । क्षेत्रफल की इष्टि से यह भारत 
का दूसरा सबसे वड़ा राज्य है। सन्‌ 98] की जनगणना के अनुसार राज्य की जब- 
संख्या 3'4] करोड़ है, जिसमें से पुरुष :77 करोड़ और स्त्रियां :64 करोड़ हैं। 
अ्रनुसुचित और जन-जातियों की संख्या क्रशः 58 लाख और 42 लाख है। राज्य में 
जनसंख्या का घनत्व केवल !00 व्यक्ति प्रति कि. मी. है, जो भारत के पहाड़ी राज्यों 
को छोड़ कर सबसे कम है। राज्य में एक लाख से अझधिक जनसंख्या वाले नगरों की 
संख्या !, अन्य नतगरों और कस्बों की संख्या !46 और गांवों की संख्या 3575 है । 

राज्य की राजघानी जयपुर है, जिसकी आबादी 0 लाख से अ्रधिक है। राज्य 
का सचिवालय और राज्य स्तर के लगभग सेभी विभाग राजधानी में स्थित हैं, पर 
राजस्व मण्डल अजमेर में है। इसी तरह उच्च 'न्यायालय जोधपुर में है, पर उसकी एक 
शाखा जयपुर में है । है 

प्रशासन की दृष्टि से राज्य 27 जिलों में बंदा हुआ है ! स्वायत्त शासन के लिए 
नगरों और कस्बों में मगरपालिकार्यें एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ग्राम-पंचायतें, तहसील- 
पंचायतें और जिला परिपषदें बनी हुई हैं। राज्य में सड़कों की लम्बाई लगभग 50,000 
कि. मी. है । राज्य की कुल विद्युत अधिष्ठापित क्षमता ,74 मेगावाट है । सन्‌ । 983- 
84 के झांकड़ों के श्रनुसार राज्य की वार्षिक खाद्यान्न पैदावार लगभग करोड़ मेट्रिक 
टन है। राज्य की अन्य प्रमुख पैदावार कपास, गन्ना एवं तिलहन है। राज्य में इस समय 
छोटे-बड़े लगभग 7,500 कारखाने हैं, जिनमें टेक्सटाइल, चीनी, सीमेन्ट, खाद, ताम्बे, 
और जस्ते के बड़े कल-कारखाने भी सम्मिलित हैं । 
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राजस्थान का शोयेपूर्ण इतिहास 


देश की आजादी के पूर्व राजस्थान मात्र एक भौगोलिक अ्रभिव्यक्ति था| उसमें 
क्रेन्र शासित प्रदेश अजमेर के अतिरिक्त 9 देशी रियासतें थीं। इन रियासतों में उदयपुर, 
ड्गरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भ्रौर शाहपुरा में ग्रुहिल, जोधपुर, बीकानेर श्रौर किशन- 
गढ़ में राठौड़; कोटा और बृन्दी में हाड़ा-चौहान, सिरोही में देवड़ा चौहान, जयपुर और 
अलवर में कछवाहा, ज॑सलमर और करौली में यदुवंशी एवं फालावाड़ में काला राजपूत 
राज्य करते थे | टोंक में मुसलमानों एवं भरतपुर तथा धौलपुर में जाटों का राज्य था । 

राजस्थान के शौर्य का वर्णन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने 
अपने ग्रथ अनाल्‍्स एण्ड एन्टीक्वीटीज श्रॉफ राजस्थान? में कहा है--“राजस्थान में 
ऐसा कोई राज्य नहीं जिसकी अपनी थर्मोपली न हो और ऐसा कोई नगर नहीं, जिसने 
अपना लियोनिडास पंदा नहीं क्रिया हो ।” टॉड का यह कथन न केवल प्राचीन और मध्य 
युग में वरत्‌ आधुनिक काल में भी इतिहास की कसौटी पर खरा उतरा है । 8वीं शताब्दी 
में जालौर के प्रेतिहार और मेवाड़ के गहलोत अ्रव आक्रमणों की वाढ़ को न रोकते तो 
सारे भारत में श्ररवों की तृती बोलती नजर श्राती। मेवाड़ के रावल जैत सिंह ने सन्‌ 
234 में दिल्ली ' के सुल्तान अल्तुतमिस और सन्‌ 237 में सुल्तान वलवन को करारी 
हार देकर श्रेपनी स्वतन्त्रता की रक्षा की। सन्‌ 303 में सुल्तान श्रलाउद्दीन खिलजी ने 
एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ की राजधानी चित्तोड़ पर हमला किया । चित्तौड़ 
के इस प्रथ॑म शाके में हजारों वीर-वीरांगनाश्रों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु श्रपन्े श्रापको 
न्यौछावर कर दिया, पर खिलजी किले पर अधिकार करने में सफल हो गया । इस हार 
का बदला सन्‌ 326 में राणा हमीर ने चुकाया, जवकि उसने खिलजी के नुमायन्दे माल- 
देव चौहान और दिल्‍ली के सुल्तान मुहम्मद तुगलक की विशाल सेना को हरा कर चित्तीड़ 
पर पुनः मेवाड़ की पताका फहराई । 

]5 वीं शताब्दी के मध्य में मेवाड़ का राणा कृम्भा उत्तरी भारत में एक प्रचण्ड 
शक्ति के रूप में उभरा । उसने गुजरात, मालवा और नागौर के सुल्तानों को अलग-अलग 
और संयुक्त रूप से हराया । सन्‌ 509 में राणा सांगा ने मेवाड़ की बागडोर सम्भाली | 
सांगा बड़ा महत्त्वाकांक्षी था। वह दिल्‍ली में अपनी पताका फहराना चाहता था। सारे 
राजस्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद उपने दिल्ली, गुजरात और मालवा 
के सुल्तानों को संयुक्ते रूप से हराया। सन्‌ 526 में फहगाना के शासक उमरकशेख 
मिर्जा के पुत्र चाबर ने पानीपत के मैदास में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्‍ली 
पर अधिकार कर लिया । सांगा को विश्वास था कि बाबर भी अपने पुर्वेज तैमूर लंग की 
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वार्धर की भाँति लूट-खसोट कर अपने वतन को लौट जायेगा, पर साँगा का अ्रव्मान गलत 
हक का नहीं बावर सांग। से मुकाबला करने के लिये आगरा से गा 
॥ )चे राजस्थान की सेना के साथ आगरा की ओर कृच किया | बाबर और 
सांगा की पहल्ली भिड़न्त बयाना के निकट हुई। बावर की सेना हार कर भाग खड़ी हुई । 
बाबर ने सांगा से सुलह करनी चाही । पर सांगा आगे बढ़ता ही गया । तारीख 7 मार्च, 
227 को खानवा के मदान में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ । मुगल सेना के एक 
बार तो छक्के छूट गये । पर इसी बीच देश के दुभाग्य से सांगा के सिर पर एक तीर 
लगा, जिससे वह मूछित होकर गिर पड़ा। उसे युद्ध क्षेत्र से हटा कर बसवा ले जाया 
रया । इस दुर्घटना के साथ ही लड़ाई का पासा पलट गया । बाबर विजयी हुश्रा भर 
भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने में वह सफल हो गया। स्पष्ट है कि मुगल 
साम्राज्य की स्थापना में पानीपत का नहीं वरन्‌ खामवा का युद्ध निर्णायक था । 

, खानवा के युद्ध ने मेवाड़ की कमर तोड़ दी। यही नहीं वह वर्षों तक ग्रह-कलह 
का शिकार बना रहा। अ्रव राजस्थान का नेतृत्व मेवाड़ के शिशोदियों के हाथ से निकल 
कर मारवाड़प्के राठौड़ मालदेव के हाथ में चला गया। मालदेव सन्‌ 553 में मारवाड़ 
की गद्दी पर बेठा । उसने मारवादड़ राज्य का भारी विस्तार किया। इस समय शेरशाह 
सुरी-ने क्बर के उत्तराधिकारी हुमायू' को हरा कर दिल्‍ली पर अधिकार कर लिया । 
शेरशाह ने राजस्थान में मालदेव की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर भमारवाड़ पर श्राक्रमण 
कर दिया । राठौड़ों ने श्रजमेर के निकट सुमेल गांव में शेरशाह की सेना के ऐसे दांत खट्टे 
किये कि एक बार तो शेरशाह का होसला पस्त हो गया । परन्तु अन्त में शेरशाह छल- 
कपट से जीत गया । फिर भी उसे मारवाड़ से लौठते हुए यह कहने के लिये मजबूर होना 
पड़ा-“खैर हुई-वरना मुट्ठी भर वाजरे के लिए मैं हिन्दुस्तान की सल्तनत खो देता ।” 

सन्‌ 555 में हुमायू' ने दिल्‍ली पर पुनः अधिकार कर लिया। पर वह अगले ही 
वर्ष मर गया । उसके स्थान पर अकबर बादशाह वना | उसने मारवाड़ पर शआ्राक्रमण 
कर अजमेर, जैतारण, मेड़ता आदि इलाके छीव लिये। मालदेव स्वर्य 562 में भर 
गया । उसकी मृत्यु के साथ ही साथ मारवाड़ का सितारा अस्त हो गया। सन्‌ 587 
में मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदयसिंह ने अपनी लड़की माना बाई का विवाह शहजादे 
सलीम से कर अपने आपको पुर्णारूपेणा मुगल साम्राज्य को समपित कर दिया । अजमेर 
के कछवाह, बीकानेर के राठौड़, जैसलमेर के भाटी, बूदी के हाड़ा, सिरोही के देवड़ा 
और अन्य छोटे राज्य इससे पूर्व ही मुगलों की भ्रधीनता स्वीकार कर चुके थे । 
-»- अ्रकबर की भारत विजय में केवल मेवाड़ का राखा प्रताप बाधक बना रहा। 
प्रकवर ने,सत्‌ 576 से 586 तक पूरी शक्ति के साथ मेवाड़ पर कई आक्रमण किये । 
पर उसका राणा प्रताप को अधीन करने का मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ । स्वयं अकबर 
प्रताप की देश-भक्ति और दिलेरी से इतना प्रभावित हुआ कि श्रताप के मरने पर उसकी 
आँखों में प्रॉंसू भर आये । . “उसने स्वीकार किया कि विजय निश्चय ही गहलोत राणा 
की हुई | यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि देश के स्व॒तच्त्रता-संग्राम नम प्रताप जैसे नर- 
पुगवों के जीवन से ही त्ररणा प्राप्त कर अनेक देशभक्त हँसते-हेसते बलिवेदी पर 
चढ़ गये । 
महाराणा प्रताप की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी अ्मरसिह ने मुगल सम्राठ 
जहांगीर से सन्धि कर ली। उसने अपने पाठवी पुत्र को मुगल दरबार में भेजता स्वीकार 
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कर लिया इस प्रकार 900 वर्ष वाद मेवाड़ की स्वतन्त्रता का भी अन्त हुआ । मुगल- 
काल में जयपुर, जोबपुर, वीकानेर और राजस्थान के श्रत्य राजात्रं ते मुगतों के साथ 
कन्वे से कन्दा मिलाकर मुगल साम्राज्य के विस्तार और रक्षा में महत्त्वपूर्ण भाग अदा 
किया। साम्राज्य की उत्कृष्ठ सेवाओं के फलस्वरूप उन्होंने मुगल दरवार में बड़े-बढ़े 
भोहदे, जागीरें और सम्मान प्राप्त किये । 


राजाओं का अ्रधःपतन - 


__ सन्‌ 548 में पुतंगाल निवासी वास्को-डि गामा ने भारत की खोज की और 
5 सके साथ ही यूरोपीय देशों के लिये भारत से व्यापार करते के द्वार खुल गए । पहले 
पुतंगाली भारत में भथ्राये श्रीर उनके वाद डच | उनकी देखा-देखी सन्‌ 599 में लन्दन 
के व्यापारियों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की । उक्त कम्पनी ने सन्‌ 60 में 
भारत से व्यापार करना शुरु किया। सन्‌ 62 में कम्पनी ने सुगल सम्राट जहांगीर 
से कतिपय नगरों में व्यापार करने का फरमान प्राप्त कर लिया। सच्‌ 646 में 
इपलेण्ड के बादशाह जेम्सू प्रथम ने ग्रपने राजदूत सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार 
में भेज कर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थिति सु कर ली। शाहजहाँ के राज्यकाल में 
कम्पनी ने व्यापार में कई रिश्रायर्तें हासिल कीं। उसने बंगाल, मद्रास और वम्बई में 
अपने ठिकाने स्थापित किये । इस बीच फ्रांसिसी भी भारत में आरा गये । उन्होंने भी श्रपनी 
शक्ति बढ़ाना शुरू किया | इस प्रकार भारत कई यूरोपीय शक्तियों का अड्डा बन गया । 

सन्‌ 707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के तुरन्त बाद उसके लड़कों में 
उत्तराधिकार का संघर्प शुरूहो गया। साम्राज्य के सूवेदार विभिन्न सतेमों में बँट गये । 
संघर्ष में ग्रस्तिम विजय मोश्रज्जम की हुई । वह बहादुरशाह के नाम पर मुगल सिंहासन 
पर आासीन हुआ । पर गृहनयुद्ध से केन्द्र कमजोर हो गया । उसके सूबेदार मनमानी करने 
लगे । हैदराबाद के निजामुलउलमुल्क और बंगाल के सिराजुद्दोला ने अपने आपको स्वतन्त्र 
घोषित कर दिया । उधर मराठों ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया । वाजी राव पेशवा के 
राज्य की सीमा अब आगरा और दिल्‍ली से छुने लगी। पेशवा की आज्ञा से होल्‍्कर और 
सिन्धिया राजस्थान व मध्य भारत के राजाओं से चौथ वसूल करने लगे। उक्त दोनों 
मराठा घरानों ने पिड़ारियों के साथ मिल कर राजस्थान की विभिन्न रियात्ततों में ऐसी 
तवाही मचाई कि सारा राजस्थान ब्राही-त्राही करने लगा। 7 जुलाई, 734 को 
मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की अध्यक्षता में राजस्थान के सभी राजा हुरड़ा (भीलवाड़ा 
नामक स्थान पर मिले। उन्होंने एक करार द्वारा मरह॒ठों का संयुक्त रूप से सामना करने 
का निर्णय किया । पर करार की स्याही सुख भी नहीं पाई थी कि कतिपय राजा आपसी 
ईए्या के कारण करार से अलग हो गए। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा के 
राजाग्रों ने अब मुगल सम्राट मुहम्मदशाह के नेतृत्व में मरहठों के विरुद्ध सैनिक अभियान 
शुरू किया लेकिन आपसी फूट के कारण यह अभियान असफल रहा। 

इधर अग्नज भारत में तेजी से अपने पर जमा रहे थे। उन्होंने फ्राँसिसियों को 
हरा दिया । वे !757 में प्लासी के युद्ध में नवाव सिराजुद्दौला को हरा कर बंगाल के 
स्वामी बन बैठे । मद्रास और बम्बई में वे पहले ही दखल जमा चुके थे। इस समय 
मरहठों और पिण्डारियों के आक्रमण और लूटपाट से त्रस्त राजस्थान के राजा पस्त- 
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हिम्मत हो गये थे । वे अब लड़खड़ाती मुगल सल्तनत के भरोसे भ्रपने को युरक्षित भहसूस 
नहीं कर सकते थे। अ्रंग्रजों के लिए राजस्थान एवं देश के श्रन्य राजाओं को अपने 
संरक्षण में लेने का यह एक स्वरशिम श्रवसर था | लार्ड हार्डिग्जने इस श्रस्बन्ध में श्राश्रित 
पार्थकय. (5प70478०6 ८्रा०८) की नीति का एलान किया। इस नीति का पहला 
शिकार हैदराबाद का निजाम हुश्रा । राजस्थान में अंग्रेजों फी प्रथम सन्धि नवम्बर सन्‌ 
87 में करौली से हुई । इसके वाद केवल 4 माह के अल्प समय में सथू 88 के 
अन्त तक राजस्थान की सभी रियात्तत्तों ते ईस्ट इण्डिया कम्पतती से अलग-अलग सन्तधियाँ 
कर मरह॒ठों श्रौर पिण्डारियों के ब्राक्रमणों से राहत की साँस ली। अंग्रेजों ने इसी काल 
में अजमेर का इलाका भी दोौलतराम सिन्धिया से प्राप्त कर लिया था । -- 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी श्रौर राजस्थान की विभिन्न रियासतों के वीच हुए श्रहदनामे 
कहने मात्र फो सन्धि-पत्र थे। राजाश्ों ने उक्त प्रहदतामों के फलस्वरूप अंग्रेजों को 
भरहठों को दी जामे वाली “चौथ” के स्थान पर “खिराज” देना स्घीकार कर लिया । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने रियासतों की रक्षा की जिम्मेदारी श्रपने ऊपर ले ली ओर साथ 
ही उन पर पावन्दी लगा दी कि वे श्रन्य किसी रियासत के साथ किसी प्रकार की सन्धि 
या अरहदनामा नहीं कर सकेंगे । अहृदनासों में राजस्थान की अधिकतर रियासतों को 
प्रन्दरूती मामलों में खुद मुख्तारी श्र्थाव्‌ झ्रान्तरिक स्वतन्त्रता दी गयी थी। पर इन 
अहदनामों की स्याही भी सूख नहीं पाई थी क्रिश्रंग्रंजों ने उक्त रियासतों के अन्दरूनी 
मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप शुरू कर दिया | जोधपुर के महाराजा मानपिह को अपने लम्बे - 
शासन-काल में पग्न-प् पर शअ्रंग्र जों के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा भर प्रन्त में उन्हें 
श्रंग्े जों के आगे अपने श्रापको निःसहाय पाकर साथु बन जाता पड़ा । जयपुर में महाराजा 
राम सिंह की नावातगी में रीजेण्ट महारानी ने पअ्ंग्रंजों की इच्छा के विपरीत भू थाराम 
सिंगवी को श्रपनां प्रधान मंत्री नियुक्त किया । उसकी परिणति राज्य के कई उच्चाधि*« 
कारियों एवं श्रत्य लोगों की फांसी में हुई । इन घटनाओं से राजस्थान के राजा क्िकर्तव्य- 
विमूद हो गये । वे श्रहददतामों में निहित श्राच्तरिक स्वतत्त्ता की शर्त को ही भूल गये । 
इस प्रकार देश की अन्य देशी रियासतों की तरह राजस्थान की रियासतों पर भी अंग्रे जों 
की सावभोमिकता स्थापित हो गयी। राजाओ्रों के अध: पतन की यहु चरम सीमा थी । 
जो अंग्रेज सौदागर की तरह इत्त देश में श्राये वे सर्व शक्तिमान शासक बन गये। 


कक 
प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम-857 


सन्‌ 848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का ग्रवनेर-जनरल होकर आया। उससे 
भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार हेतु एक नये सिद्धान्त “डॉक्टरिन श्रॉफ लेप्सेज” का 
प्रतिपादद किया । इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई राजा या नवाब निःसन्तान मर 
जाता तो उसकी रिय्रासत्र जुब्त की जाकर उसे ब्रिटिश-भारत का श्रग वना दिया जाता | 
इस नीति के फलस्वरूप सतारा, भांसी, नागपुर, श्रवघ, कर्नाटक श्रादि रियासतें 
अंग्र जों द्वारा जब्त कर ली गईं । देशी राज्यों के शासकों में इसकी तीब्न प्रतिक्रिया हुईं 
जो सन्‌ 857 की सैनिक क्रान्ति (गदर) के समय सामने श्रायी । 

0 मई, 857 को मेरठ की छावनी में भारतीय सेना ने विद्रोह कर देश में 
क्रान्ति का बिगुल बजाया । पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कई देशी राज्यों के शासकों 
एवं श्रत्य॒ राष्ट्रीय शक्तियों ने अन्तिम मुगल सञ्राठ बहादुरशाह “जफर” के नेतृत्व में 
भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिये शस्त्र उठाये । अंग्रेजों से देश को स्वतन्त्र 
करने की दिशा में यह पहला बड़ा प्रयत्त था। इसी कारण इस क्रान्ति को भारत की 
स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है। दुर्भाग्य से राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने 
राष्ट्रीय शक्तियों का साथ न देकर अंग्रेजों की सहायता की। इसका कारण उनका यह 
विश्वास था कि अ्रंग्रेजी शासनत्त की बदौलत ही उन्हें मरहठों, पिण्डारियों और उनके स्वयं 
के जागीरदारों से राहत मिली है । 

बीकानेर का महाराजा सरदारसिह गदर में श्रग्रेजों को सहायता देने में श्रग्नणी 
था। वह राज्य की सेना के 5,900 घुड़सवार और पैदल लेकर पंजाब के हांसी, सिरसा 
और हिसार जिलों में पहुँच गया, जहाँ भारतीय सेना की टुकड़ियाँ विद्रोह में शामिल हो 
गयी थीं। बाड़लू नामक स्थात पर बीकामेर की सेना का विद्रोहियों से कड़ा मुकाबला 
हुआ, जिसमें विद्रोहियों को भात खानी पड़ी | पर बीकानेर की सेना को भी भारी क्षति 
उठानी पड़ी । उसके कई अधिकारी व सैनिक खेत रहे । राजस्थान के राजाशं में बीका- 
भेर ही ऐसा अकेला राज्य था जहाँ का शासक स्वयं भी श्र ग्रेजों की सहायतार्थ विद्रोह को 
दबाने के लिए राज्य के बाहर गया | महाराजा की इन सेवाओं से प्रसन्न होकर श्र ग्रेज 


सरकार ने बीकानेर को टीवी परगने के 4 गाँव दिये ।? 
जयपुर के महाराजा रामसिंह ने थी गदर के दौरान शअ्नग्नेजों की तन, मन, धव 


से सहायता की, जिसके फलस्वरूप ग्रदर के श्रन्त में भ्रग्रेज सरकार ने जयपुर को कोट- 
पुतली का परगना स्थायी रूप से दे दिया ।£ 





4. डॉ. करणी सिंह--दी रिलेसन्स ऑफ दी हाऊस ऑफ बीकानेर विद सेन्द्रल पावर्स--7. 56-56 । 
2. बी. एल. पानगड़िया--राजस्थान का इतिहास--प. 495। 
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मेवाड़ के महाराणा सरूप सिंह ते अपनी सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ नीमच 
भेजी । उस समय मेवाड़ की उक्त सेना में यह अफवाह फैल गयी कि सेना को दिये गये 
श्राटे में मनुष्यों की हड्डी का चुरा मिला दिया गया है। इससे सेना में विद्रोह की भावना 
भड़क उठी । महाराणा ते अपने वकील को नीमच भेजा । उसने सेना के जवानों के 
सामने उस आदे की रोटियां वना कर खाई, तव कहीं जाकर सेना का क्रोध शान्त हुआ्ना । 
महाराणा ने पोलीटिकल एजेन्ट और 40 अन्य श्र ग्रेज स्त्री-पुरुषों को अपने महल जग- 
मन्दिर में शरण देकर उनकी विद्रोहियों से रक्षा की |? 

मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा टोंक के नवाव का इलाका था। वहां 
का हाकिम विद्रोहियों से मिल गया | इस विद्रोह को कप्तान सोवस ने मेवाड़ की सेना 
की सहायता से दवा कर नीम्बाहेड़ा का प्रशासन मेवाड़ राज्य को सौंप दिया । फरवरी, 
858 में विद्रोही नेता तांतियां ठोपे अपने पांच हजार संतिकों के साथ: भैवाड़ में घुस 
आया, पर मेवाड़ की सेवा नेश्रग्रेजी सेना की सहायता से उसे भगा दिया। देश में 
विद्रोह समाप्त होने के बाद श्र ग्रेजों ने नीम्बाहेड़ा पुनः टोंक के नवाब को सौंप दिया । 
इससे महाराणा को बड़ी निराशा हुईं। उसे आशा थी कि गदर में उसके द्वारा दी गयी 
सहायता के उपलक्ष में नीम्बाहेड़ा मेवाड़ को दे दिया जाएगा, पर उसे केवल “खिल्लत 
से ही संतोष करना पड़ा ॥? 

गदर में बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह की सहानुमूति श्र ग्रेजों के साथ थी । 
तातियां टोपे ने 7! दिसम्बर, 857 को वांसवाड़ा को बेर लिया और उस पर अधिकार 
कर लिया । महारावल राजघानी छोड़ कर जंगलों में भाग गया । राज्य के सरदारों ने 
विद्रोहियों का साथ दिया। गदर की समाप्ति के बाद ही महारावल पुनः बांसवाड़ा 
लौद पाया । 

ड्गरपुर के महारावल उदयसिह द्वितीय ने गदर में अ्र ग्रेजों की सहायता की । 
उसने खेरवाड़ा की छावनी के भील सैनिकों को विद्रोह में शामिल होने से रोका । 

टोंक का नवाव वजीर खां गदर के दौरान श्र ग्रेजों के साथ था, पर उसकी सेना 
का एक बड़ा भाग विद्रोहियों से मिल गया । नवाव के मामा मीर श्रालम खां ने विद्वाहियों 
का साथ दिया । नवाब के वफादार सैनिकों ने श्रालम खां की हवेली को घेर लिया । 
मुठभेड़ में आलम खां मारा गया । उसकी जागोर जुब्त कर ली गयी । पर टोंक के 600 
विद्रोही सैनिक मुगल सम्राट की सहायतार्थ दिल्ली पहु चने में कामयाव हो गए । अ्रगले 
वर्ष श्र्थात्‌ ।858 में तांतिया टोपे वंदा के नवाव के साथ टोंक पहुंचा । टोंक के एक 
जागी रदार तासिर मुहम्मद खां ने टोपे का साथ दिया। वनास नदी के किनारे श्रौर 
अमीरगढ़ के किले के निकट विद्रोहियों और नवाव की सेना के बीच कई मुठभेड़ हुईं। 
नवाब ने अपने को किले में बन्द कर लिया। विद्रोहियों ने नवाव के दीवान फैज्जुल्ला 
खाँ को पकड़ लिया। उन्होने टोंक के तोपखाने पर श्रधिकार कर लिया श्रौर जेल एवं 
कोतवाली से कंदियों को मुक्त कर दिया। विद्रोहियों ने टोंक राज्य पर अपने शासन की 
घोषणा कर दी और नगर को लूठ लिया | सूचना मिलने पर दिल्‍ली से मेजर ईडन एक 


.  जगदीशरसिह गहलोत--राजपूताने का इतिहास-पूृ. 279॥ 
2. चही वही -9. 280 । 
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बड़ी सेना लेकर ठढोंक की ओर रवाना हुआ । विद्रोही टोंक छोड़ कर नाथद्वारा की ओर 
चले गए ।7 है 
अलवर के महाराजा बल्ले सिंह ने आगरा के किले में घिरे घिरे हुए श्रग्रेजों 
की स्त्रियों व बच्चों की सहायता के लिए पश्रपती सेना और त्तोपखाना भेजा। पर 
विद्रोहियों ने अछनेरा के निकट उक्त सेना को घेर लिया | अलवर की सेना के कई भ्रफसर 
व सेनिक मारे गए । 
गदर के दौरान भरतपुर में महाराजा जसवन्त सिंह के नावालिग होने के कारण 
राज्य का शासन अश्रग्रेजी पोलीटिकल एजेन्ट के हाथ में था। अतः भरतपुर की सेना 
तांतिया टोपे का मुकावला करने के लिये श्रग्रेजी सेवा की सहायतार्थ दौसा भेजी गयी । 
परन्तु राज्य के भेवों और गुजंरों ने विद्रोहियों का साथ दिया। फलस्वरूप राज्य में 
नियुक्त श्रग्नेज अधिकारी भरतपुर छोड़ कर भाग गए। राज्य में ऐसा लगने लगा जैसे 
ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गयी हो । ग्रदर शान्त होने के बाद ही पोलिटिकल एजेन्ट ने 
राज्य में पुनः अपना वर्चस्व स्थापित किया ।£ 
घौलपुर का महाराजा भगवन्त सिंह अंग्रेजों का वफादार था। ।ग्रक्‍टूबर, 857 
में वालियर और इन्दौर से लगभग 500 विद्रोही सैनिक धौलपुर राज्य में घुस आ्राए । 
राज्य की सेना और कई वरिष्ठ श्रधिकारी विद्रोहियों से मिल गए। विद्रोहियों ने दो 
महीने तक राज्य पर अपना श्रधिकार बनाये रखा। दिसम्बर में पटियाला की सेना ने 
घोलपुर पहुच कर विद्रोहियों का सफाया किया । राज्य पर पुनः महाराजा का वर्चस्व 
स्थापित हुआ ।* ेल्‍ 
करौली के महाराव मदनपाल ने गदर के दौरान कोटा के महारावल को विद्रो- 
हियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी सेना भेज कर ब्रिटिश सरकार की खैरख्वाही 
का परिचय दिया | इसके उपलक्ष में करौली जैसी छोटी-सी रियासत के राजा को श्र ग्रेजों 
ने ।7 तोपों की सलामी और जी. सी. आई. की उपाधि से विभूषित किया ।* 
राजस्थान के अन्य राज्य जैसलमेर, सिरोही, वृन्दी और शाहपुरा के शासक भी गदर 
में अग्रेजों के वफादार रहे और इसके उपलक्ष में उन्होंने छोटी-मोटी रियायतें श्रथवा 
सम्मान प्राप्त किये । 
राजस्थान में सन्‌ 857 की घटनाओं की एक ओर तस्वीर भी थी। 27 अगस्त, 
857 को जोधपुर राज्य में स्थित एरिनपुरा-छावनी में ब्रिटिश फौज के भारतीय दस्तों 
ने बगावत का भण्डा खड़ा कर दिया। वागी सेनिक ए. जी. जी. के सदर मुकाम आावू 
पहुंच गए और वहाँ पर कर्नल हॉल और कई श्र ग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट 
उतार दिया। वहां से “चलो दिल्ली, मारो फिरंगी” के नारे लगाते हुए उन्होंने दिल्ली 
की ओर कच किया । राह में उन्होंने मारवाड़ के एक बड़े ठिकाने आहूवा पर मुकाम 
किया । वहाँ के ठाकुर कुशलम्तिह चांपावत ने बागी सेचा का नेतृत्व करता स्वीकार कर 
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लिया। श्रास्रोप, गूलर श्र औआलनियावास के ठाकुर भी सदल-वल विद्रोहियों से आ 
मिले । इस प्रकार विद्रोहियों की सैन्ध शवित लगभग 6 हजार हो ग्यी-+ 
अजमेर के चीफ कमीश्तर सर पैट्रिक लारेन्स की प्रार्थना पर जोधपुर के महा- 
राजा तख्तसिह ने अपने किलेदार ओनाड़ पिंह पंवार के नेतृत्व में [0 हजार फौजें श्रौर 
2 तोपें विद्रोहियों को कूचलने के लिए भेजी । पर विद्रोहियों के सामने राज्य की सेना 
नहीं टिक सकी । उसकी तोपों सहित सारी युद्ध-सामग्री व एक लाख रुपथा विद्रोहियों के 
हाथों में पड़ गया ।7 जोधपुर की सेना के सेनापति पंत्रार एवं उसके कई अफसर व 
सेनिकगण खेत रहे । अब सर पंट्रिक लारेन्स और जोधपुर का पोलीटिकल एजेन्ट मेसंन 
सरसनन्‍्य श्राहवा पहु चे । 8 दिसम्बर को दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हग्रा। श्र ग्रेजी सेना 
हार गयी । मेसन मारा गया । विद्रोहियों ने उप्तका सिर , घड़ से अलग कर दीवा? पर 
ठांक दिया । लारेन्स अजमेर की श्रोर भाग गया। 
उक्त समाचार जवे गवर्नर जनरल लाड केनिय के पास पहुंचे तो उसे बड़ी चिन्ता 
हुई । उसने 20 जनवरी, सब 7858 को पालनपुर औप नरसीराबाद से एक बड़ी सेना 
आहवा भेजी | क्रान्तिकारी इस वंड़ी सेना के सामने नहीं टिक सके। क्रान्तिकारियों के 
' त्ेता था तो पकड़ लिए गये या भाग गये । उतको जन-घन की अश्रपार हानि उठानी पड़ी | 
श्राहुवी व अन्य ठिकानों को लूठां गया और वरवाद कर दिया गया। इसके पूर्व कि 
इस क्षेत्र में ऋत्ति का पटाक्षेप होता जोवपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने बुभते हुए 
दीपक की लौ की तरह काम किया। जोधपुर के शस्त्रागार में श्राग लग गयी। 
उम्रते ऐसा विस्फोट हुआ कि सारा नगर हिल उठा । कई मकान छह गये । 500 
से श्रधिक व्यक्ति मारे गए और हजारों घायल हुए। एके चार मन का पत्थर 6 मील 
दूर जा पंढ़ा । उस समय जोधपुर के किले में श्रजंमेर श्रौर नसीराबाद से आये हुए श्र ग्रेज 
परिवार शररं। पा रहे थे । विस्फीट की आवाज सुनकर उन्होंने समझ लिया कि विद्रोही 
तगर में झ गए भीर श्रन्त नि्केट है। पर जब यह पता लगा कि धमाका शस्त्रागार में 
हुए विस्फोट से हुआ्रा है, तव कहीं जाकर उनकी जान में जान आई ।2 बाद में जनतो के 
मनोवल को कार्यम रखने के लिए राज्य में प्रचार करवाया गया कि शस्त्रागार में विस्फोह 
विद्रोहियों की करतूत से नहीं वरन्‌ उस पर बिजली पड़ जाने से हुआ है । 
श्राज भी आराहुवा क्षेत्र की जनता निम्नलिखित लोक गीत के जरिये आझाहूवा में 
हुए संग्राम की याद यदा-कंदा दिलाती रहती है-- 
“ढोल वेजि चेंग बाजे । 
भलो वाजै वींकियों ॥ 
एजेन्ट को मार कर। 
दरवाजे पर टाँकियों ।। 
भूर्क आराहुवो ये कूफे श्राहुवो । 
मुल्का में ठावों हियो आ्राहुबों ।॥ 


4. महाराजा सर प्रतापसिंह का स्व-लिखित चरित्र, पर. 38, 39 ॥ 
2... चही नही वही 
3. ज्वाला (साप्ताहिक) ता. 2 सितम्बर, 4978 के मक से साभार । 


2/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


कोटा राज्य में भी कोटा-कण्टिनजेण्ट ने 5 अ्रक्टूबर, 857 को विद्रोह कर 
दिया । उन्होंने कोटा स्थित पोलोटिकल एजेन्ट बर्टन श्रौर कतिपय श्रग्नेज अधिकरियों 
को मौत के घाट उतार दिया। इसी समय स्थानीय फौज भी विद्रोहियों से मिल गयी । 
विद्रोहियों ते राज्य के कई इलाके अपने अधिकार में कर लिए। उन्होंने कोतवाली, राज्य- 
कोप और रसद भण्डार पर अधिकार कर लिया एवं कोटा महाराव रामसिंह को नजर- 
बन्द कर दिया। करौली की सेना ने कोटा पहुँच कर महाराव को मुक्त कराया। विद्रो- 
हियों का लगभग 6 माह तक राज्य के विभिन्न भागों पर अ्रधिकार रहा !!  माचें, 
सन्‌ 858 के कनेल रार्वट के नेतृत्व में श्रग्रेज सेना कोटा पहुँची । उसमे विद्रोहियों का 
सफाया कर दिया। विद्रोहियों के नेता जयदयाल और महाराव खां फांसी के तख्ते पर 
लटका दिये गये । कोटा कण्टिनजेण्ट भंग कर दी गयी । बर्टन की रक्षा करने में लापरवाही 
बरतने के आरोप में महाराव की तोपों की सलामी 7 से घटा कर 3 कर दी गयी ।? 


भ्रजमेर-मेरवाड़ा की नसीदाबाद छावनी में दो रेजीमेण्ट थीं। मेरठ में सैनिक 
विद्रोह की खबर पाकर 2 मई को नसीराबाद स्थित दोनों पल्टनों ने विद्रोह कर दिया । 
विद्रोहियों ने श्रग्नेज श्रधिकारियों के-धरों को लूट लिया भ्रथवा जला दिया। विद्रोही 
दिल्‍ली की ओर कूच कर गये जहां उन्होंने एक श्रग्रेजी फौज को करारी शिकस्त दी । 
विद्रोही श्रगर दिल्‍ली की बजाय अ्रजमेर जाकर वहाँ के शस्त्रागार पर अ्रधिकार कर लेते 
झौर प्रशासन हाथ में ले लेते तो राजपुताने की रियासतों में विद्रोह को भारी बल मिलता 
झौर उस पर नियन्त्रण पाना श्रग्रेजी सल्तनतत के लिये श्रासान न होता । पर देश के 
भाग्य में तो अ्रभी गुलामी ही बदी थी । 

स्पष्ट है 857 के स्वतन्त्रता संग्राम में राजस्थान के राजाओं ने प्रायः अ्रग्रेजों 
का साथ दिया, पर यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता और जागीरवारों की सहानु- 
भूति विद्रोहियों के साथ थी। यही कारण था कि राजस्थान में विद्वोही नेता तांतिया 
ठोपे को अनेक स्थानों पर महत्त्वपुर्णा सफलतायें मिलीं । कोटा, टोंक, बांसवाड़ा श्रौर भरत- 
पुर श्रादि रियासतों पर तो महीनों तक विद्रोहियों का अधिकार रहा और उनका यह 
अधिकार तभी समाप्त हुआ जबकि देश के शेष भागों में कान्ति श्रसफल हो गयी। यह 
केवल संयोग नहीं था कि तांतिया टोपे के राजस्थान में कई बार प्रवेश करने के बावजूद 
भी ब्रिटिश एवं रियासती सेनायें उसे पकड़ नहीं सकीं । 

अन्तोगत्वा विदेशी जूये को उखाड़ फैकने के इस प्रथम बड़ श्रयत्त में भारत असफल 
रहा, परन्तु इस विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से हटाकर सीधा अपने हाथों में ले लिया । ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत 
की “साम्राज्ञी” घोषित कर दी गयी । ब्रिटिश सरकार ने राजाओं का निसंतान होने की 


स्थिति में गोद रखने का अधिकार बहाल कर दिया । 





4 मद लत तर 
१. डॉ. मथुरालाल शर्मा-'कोटा राज्य का इतिहास, पृ. 628-3 
2. डॉ. खड़गावत-”राजस्थानूस रोल इन दी फ्रीडम स्ट्रगल आफ 


0 
4867", पृ. 60-62 


बा 5 


सशस्त्र ऋात्ति के प्रयत्न 


सन्‌ 857 के विद्रोह की असफलता से देश में श्र ग्रेजी हुकूमत का वर्चस्व स्थापित 
हो गया । पर इस स्थिति में बदलाव श्राने में अधिक देर नहीं लगी। सन्‌ 905 में 
“वंग-भंय ने देश में क्राम्ति की ज्वाला को एक बार फिर प्रज्वलित कर दिया । महा- 
विपलल्‍वी नायक्र रासविहारी बोस के नेतृत्व में देश के विभिन्न भागों में सशस्त्र क्रान्ति का 
श्रायोजन होने लगा। राजस्थान में इस ऋन्ति की धुरी थे शाहपुरा निवासी वारहट 
केशरी सिंह, खरवा ठाकुर ग्रोपाल सिंह, जयपुर के अ्जु नलाल् सेठी तथा व्यावर के सेठ 
दामोदरदास राठी । इन्होंने राजस्थान में अ्रभिवव-भारत-समिति नामक क्रान्तिकारी 
संगठन की शाखा स्थापित की | इस संस्था द्वारा भरती किये गये युवकों को अजु न- 
लाल सेठी द्वारा जयपुर में स्थापित वर्धमान विद्यालय में शिक्षण दिया जाता था। बहाँ 
से शिक्षित हुये युवकों को ऋरान्तिकारी कार्यो के व्यावहारिक ज्ञान के लिये रासविहारी बोस 
के विश्वस्त सहायक सहायक मास्टर श्रमीरचन्द के पास भेजा जाता था । 

सशस्त्र ऋन्ति की इस लहर में राजस्थान में सबसे वढ़ा योग ठाकुर केशरी सिंह 
वारहट और उनके परिवार का था। सन्‌ 872 में शाहपुरा (भीलवाड़ा) के निकट 
अपनी पंतृक जागीर के गाँव देवपुरा में उत्पन्न श्री वारहठ अनेक भारतीय भापाश्रों के 
ज्ञाता, डिंगल के उत्कृष्ट कवि और महान्‌ देशभक्त थे। उन्होंने राजस्थात के राजाओं एवं 
जागीरदारों में राष्ट्रीय भावना भरने का प्रयत्त किया और उन्हें अपने गौरवपुर्ण श्रतीत 
का स्मरण कराया । सन्‌ 903 में लॉड कर्जन के दरवार में भाग लेने के लिये मेवाड़ के 

हाराणा फतहसिंह जब दिल्‍ली के लिये रवाना हुये तो बारहट के “चेतावनी के चू ग- 

टिया” से प्रभावित होकर वे दरवार में भाग लिये बिता ही उदयपुर लौट आये । 

श्री धारहट युवावस्था में ही महाराणा उदयपुर के पास चले गये ये । वहाँसे 
वे कोटा महारावल की सेवा में पहुंच गये । इस वीच उनका रासविहारी बोस एंवं श्रन्‍्य 
त्रान्तिकारी नेताओं से सम्पर्क वना। यह जानते हुये भी कि कऋ्रान्तिकारियों का मार्ग 
श्रत्यन्त खतरनाक और मौत की शोर ले जाने वाला है, श्री वारहट ने अपने सहोदर सिंह, 
जोराबर पुत्र प्रताप शिंह एवं जामाता ईश्वरदान श्रासिया को रासविहारी बोस के सहा- 


यक मास्टर श्रमीरचन्द की सेवा में क्रान्ति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त 
करने के लिये दिल्‍ली भेज दिया । 





.. देखिये परिशिप्ट 4 


4/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


सन्‌ 9 2 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कत्कत्ता से हटा कर दिल्‍ली 
लाने का विर्णय किया | 3 अवसर पर तारीख 23 दिसम्बर सन्‌ 92 को भारत के 
गवनर जनरल लाड-हाडिग ते दिल्ली में प्रवेश करने के ज्िए एक शानदार जुलस का 
आरायोजन किया । उधर रासबिहारी बोस ने हा्डिग को मारने की एक साहसी पोज 
बनाई । उसने बंगाल के वसन्‍्त कुमार विश्वास और राजस्थान-के जोरावर सिंह एवं 
प्रताप सिंह आदि विश्वस्त युवकों के कन्धों पर यह भार डाला। ये युवक चाँदनी चौक 
स्थित पंजाब नेशनल बैक की इमारत पर पहुंच गये । जब वायसराय जुलूस मे हाथी पर 
सवार होकर वहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने उस पर बम फेका । हाड्यि के शरीर पर 
जख्म श्राये, पर वह बच गया । परन्तु उसका छत्रधारी अंगरक्षक महावीर सिंह घटनास्थल 
पर ही मारा गया। क्रान्तिकारियों ने सारा कार्य इस सफाई से किया कि भारत सरकार 
की पुलिस अभियुक्तों का सुराग तक नहीं लगा सकी । पुलिस ने संदेह मे प्रताप धिह और 
ईश्वरदान श्रासिया को ग्रिरफ्तार किया, पर उनके विरुद्ध किसी प्रकार का सबूत्त नही होने 
से उन्हें छोड़ देना पड़ा । 

उन दिनों क्रान्तिकारी अपनी गतिविधियों के संचालन के लिये धवाढ्य लोगों और 
वेकों परे डाका डालकर घनराशि एकत्र किया करते थे। राजस्थान के ऋ्न्तिकारियों ने 
इस सम्बन्ध में जोघंपुर के एक घनी साधु प्यारे राम की कोटा में और बिहार के आरा 
जिले के एके महँन्‍त की नीमाज में हत्या कर दी। दिल्‍ली वम केस की तहकीकात के 
सम्बन्ध में इन दोनों हंत्याश्रों का भेद खुला। नीमाज ह॒त्याकाण्ड में जोरावर सिंह के 
विरुद्ध वारण्ट जारी हुआ । पर वह दिल्‍ली वम काण्ड के तुरन्त बाद ही फरार हो गया 
था श्रौर जीवन-पर्यन्त ही फरार रहा । वह अज्ञात अ्रवस्था में अनेक कप्ट भोगता हुआ सन्‌ 
937 में कोटा में शहीद हुआ । स्वर्गीय श्री श्रजु नलाल सेठी इसी काण्ड में गिरफ्तार 
किए गए । उन पर जुर्म सावित नहीं हुआ । इसके बावजूद उन्हें मद्रास राज्य की बेलूर 
जेल में 5 वर्ष तक नज्रबन्द रखा गया। 

प्रंतापसिह सन्‌ 97 में बनारस पेड़यस्त्र अभियोग में पकड़ा गया । उसे 5 वर्ष 
की सजा हुई। उसे बरेली संन्ट्रल जेल में बन्द कर दिया गया। वहाँ भारत सरकार के 
गुप्तचर विभाग का निदेशक सर चाल्से क्लीव लेण्ड उससे मिला और उसे कहा कि उसकी 
माता उसके लिए दिन.रांत रोतां है और उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देगी । यदि 

वह क्रान्तिकारियो की ग्रेतिविधियों की सरकार को जानकारी दे देगा तो उसे रिहा कर 

दिया जाएगा। वीर प्रताप ने उत्तर दिया, “मेरी माँ रोती है तो उसे रोते दो । मै अपनी 
माँ को हंसाने के लिये हजारो माताओं को रुलाना नहीं चाहता |” बलीव लैण्ड ने अपने 
संस्मस्णों में इस घटना का विवरण देते हुए लिखा है, “मैंने श्राज तक प्रताप सिंह जैसा 
वीर और विलक्षण बुद्धिवाला युवक नही देखा । उसे सताने मे हमने कोई कसर नहीं रखी 
परे वह टस से मस नही हुआ । हम सब हार गए । वह विजयी हुआ्ना । ?7 अन्त में प्रताप 
सिंह जेंल में अंग्रेजों द्वारा दी गयी अमानुषिक यातनाओं को भोगता हुआ 27 मई, 98 
को केवल 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गया । 





4. कालीकरण घोष “शदीद पुराण/--प- 248 । 


सशस्त्र क्रात्ति के प्रयत्न/5 


प्यारेशाम हृ॒त्याकाण्ड के संदेह में वारहट केशरी सिह को पकड़ लिया गया। 
उनके खिलाफ कोई ठोस सवृत नहीं मिला । पर न्याय का नाटक कर 20 बर्ष के 
कारावास का दण्ड दिया गया | उनकी पैतुक सम्पत्ति और जागीर जप्त कर ली गयी । 
उन्हें राज्य के वाहर विहार की हजारी बाग जेल में सजा काटने के लिये मेज दिया गया, 
से जेल सुपरिटेण्डेण्ट की शिफारिश पर उन्हें 5 वर्ष वाद ही रिहा कर दिया ग्रया। 
वे रिहा होकर कोटा पहुँचे । उन्हें अपने पुत्र ग्रताप सिंह के वरेली जेल में शहीद होने के 
समाचार मिले तो उन्होंते कहा, “भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिये बलिदान हे 
गया ।” बारहटजी का शेप जीवन कोटा में ही बीता । वे श्रन्तिम वर्षों में महात्मा गांवी के 
बड़े प्रशंशधक हो गए । उनको विश्वास हो गया कि महात्मा गांधी ही अपने श्रस॒हयोंग 
श्रान्दोलन द्वारा देश को अंग्रेजों से मुक्त करा सकेंगे । सन्‌ 928 में अखिल राजस्थान 
हिन्दी कवि सम्मेलन के अजमेर अधिवेशन में गांधीजी की प्रशंसा में उन्होंने एक कविता 
लिख भेजी थी, उसका एक छोटा-सा श्रेंश नीचे उद्बृत किया जाता हैं :--- 


सर्वे उपाय छूटे, प्राण सौरभ लेत । 

तत्र पर गांवी विच, श्राय्रे हैं ठिकाने ना । 
असहयोग मंत्र फकि; ईशा सदी वीसी में । 
शींशी में उतारे बिता भूत यह माने ना ।* 

वारहटजी ने सन्‌ 940 में अपना शेप जीवन गांधी जी की सेवा में बिताने की 
इच्छा प्रकट की गांधीजी ने उनको स्वीकृति भी दे दी, परन्तु इसी बीच वे बीमार रहने 
लगे और कुछ समय बाद इस असार संसार से चल बसे। इसके कुछ समय पूर्व उनके 
सहोदर जोरावरिह श्रज्ञात अवस्था में शहीद हो चुके थे ५ उन्‍होंने अपनी पुत्री चन्द्रमणी' 
को एक पत्र में ठीक ही लिखा था कि “भारत के एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश में जागृति का 
आरम्भ अपने कुटुम्व की महान आइ्वति से ही हुआ है । इस राज-सूय यज्ञ में हम लोगो की 
वली मंगलरूप में हुई |” स्वयं रासविहारी बोस बहुत वर्षो पहले कह चुके थे :--- 

“भारत में एक मात्र ठाकुर केशरीसिंह ही एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत 
माता की दासता की थ खलाओों को काठने के लिए श्रपने समस्त परिवार को स्वतन्त्रता के 
युद्ध में फ्ोंक दिया | 

2 फरवरी, सन्‌ 795 को रासविहारी बोस के नेतृत्व में लाहौर में ऋत्ति- 
कारियों ने नि्ंय लिया कि 2 फरवरी को देश के विभिन्न स्थानों में सशस्त्र विद्रोह का 
श्रीगणेश किया जाए। भूतपूर्व केन्द्र शासित प्रदेश भ्रजमेर इलाके में विद्रोह कि संचालन का 

भार खरवा ठाकुर गोपाल सिंह ओर उनके साथी भूपसिंह ने उठाया। मूपत्तिहफिरोजपुर पडयस्त्र 
में फरारी की स्थिति में गोपाल सिंह के पास खरवा में श्रा गए थे । दोनों ने सैंकड़ों युवकों 
का दल तैयार किया और 30 हजार से श्रधिक वन्दूर्के एकत्र की । दुर्भाग्य से अंग्रेज सरकार 
पर क्रान्तिकारियों की देशव्यापी योजना का भेद खुल गया। फलत: देशभर मेंक्रान्ति- 
कारियों को समय से पूर्व ही पकड़ लिया गया। इस प्रकार योजना असफल हो गयी । 
राजस्थान में भी क्रान्तिकारियों ते अस्त्र-शस्त्र गुप्त स्थानों में छिपा दिये श्रौर दल को 


. ठाकुर केशरी सिंह वारहट स्मारिका, 976 में श्री सवाई सिंह धमोरा का लेख 
2. प्रो. शंकर सहाय सक्सेना--/राजस्थान के ऋन्‍्तिकारी परिवार-यु. 4 ॥ 
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बिखेर दिया । अ्रजमेर की पुलिस ने ठाकुर गोपाल सिह और उनके साथियों को खरवा के 
जंगलों में पकड़ लिया । उन्हें टाडगढ़ के किले में नज्रबन्द कर दिया। कुछ ही समय 
बाद भूपसिंह पहरेदारों की आ्राँखों में धूल भोंक कर किले से- फरार हो गया । यही भूपसिंह 
श्रागे जाकर विजयसिह 'पिथिक' के नाम से बिजौलिया की किसान क्रान्ति का सूनधार 


बना | 


ऋ बक७ नन्‍नाओअक्‍णयएर 
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राजस्थान में किसान आन्दोलन 


() बिजोलिया श्रान्दोलन 
भारत में एक संगठित किसान आन्दोलन को शुरूघ्रात का श्रेय मेवाड़ के विजोलियी 
क्षेत्र को जाता है। विजोलिया भेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसे 
ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था जो अपने घूल निवास स्थान जगनेर (भरतपुर) 
' से राणा साँगा की सेवा में चित्तौड़ श्रा भया था । चह राणा संगा की श्रोर से 527 में 
खानवा के युद्ध में लड़ा था। इस चुद्ध में श्रशोक थे बड़ी वीरता दिखाई, जिसके फलस्वरूप 
सांगा ने उसे 256 वर्ग कि. मी. में फंले हुये “ऊपरमाल” की जागीर प्रदात की। बिजो« 
लिया उक्त जागीर का सदर सुकाम था । विजोलिया के किसान स्देव से परिश्रमी श्ौर 
बहादुर रहे हैं ॥ |8 वीं शताब्दी में मरहठों को ऊपरमाल से निकल-बरहर करे में वहाँ के 
किसानों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका तिभाई थी। 
देश में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही साथ राजस्थान के राजा स्वेच्छा- 
चारी हो गये और उनके साथ उनके जागीरदार भी | बिजोलिया के राव सवाई छण्शु 
सिह के समय बिंजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थीं । किसान को 
अपनी पैदावार का श्राघा भाग लगान के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। इस पर भी 
नतुर्र यह कि ठिकाने के कर्मचारी फसल का कृन्‍्ता करते समय इतनी घाँधली करते थे कि 
पठार की उपजाऊ भूमि श्र किसान के श्रथक परिश्रमी होने के वावजूद भी वह भूखा« 
नंगा रहता था। भारी लगान श्रीर प्रनेक लागतों के भार के अलावा वहाँ की जनता से 
चैठ-बेगार भी ली जाती थी। बविजोलिया की जनता ठिकाने के श्रत्याचारों से तिलमिला 
उठी थी। सन्‌ 897 में ऊपरमाल के किसान एक मृत्यु भोज के अ्रवसर पर गिरधारीपुरा 
नामक ग्राम में एकन्नित हुए । इस मृके पर किसानों ने निर्णय किया कि किसानों की झोर 
से नानजी और ठाकरी पटेल उदयपुर जाकर ठिकाने के जुल्मों के विरुद्ध महाराणा से 
शिकायत करें । तदनुसार दोनों पटेल उदयपुर पहुंचे । छः माह बाद महाराणा ने उनकी 
सुनवाई की और एक अ्रधिकारी को शिकायत्तों की जाँच के लिये विजोलिया भेजा । उसने 
अपनी रिपोर्ट में किसानों की शिकायतों को सही बताया, पर राज्य सरकार ते उस पर 
कोई कार्यवाही नहीं की । इससे राव ऋृष्णर्सिह के हौसले बढ़ गए । उसने उदयपुर जाने 
वाले तानजी और ठाकरी पटेल को ऊपरमाल से निर्चासित कर दिया। किसानों का पहला 
प्रयत्त असफल रहा । 
सन्‌ 903 में राव कृष्णसिह ने ऊपरमाल की जनता पर चंवरी की लागत 
लगाई | इस लागत के श्रनुसार पट्टे के हर व्यक्ति को श्रपनी लड़की की शादी के अवसर 
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पर 5 रु. चंवरी-कर के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। विरोधस्वरूप किसानों वे 
लड़कियों की शादी करना स्थगित कर दिया, पर राव के कान पर जू तक नहीं रेगी। 
सन्‌ 905 में किसान शादी योग्य 200 कन्याओं को लेकर राव के पास पहुंचे और 
चंबरी माफ करने की प्रार्थना की। पर वह दस से मस नही हुआ । किसानों ने निश्चय 
किया कि जब तक चंवरी की लागत समाप्त नही की जाती और लगान में कमी नहीं की 
जाती वे ठिकाने की भूमि पर खेती नहीं करेगे और ठिकाने को लगान या लाग बाग नहीं 
देंगे। श्रक्षय तृतीया को खेतों में हल जोतने का मुहर्ते होता था, पर उस वर्ष उक्त 
तिथि को ऊपरमाल सें हल नहीं चले। राव घबरा गया। उसमे किसानों को बुलाया । 
वह उनके साथ आदर भाव से पेश आया । उसने चंवरी की लागत माफ कर दी एवं 
लगान उपज के आधे हिस्से के स्थान पर 2/5 ही लेने की घोषणा की । किसानों की उस 
जमाने में यह एक श्रप्रत्याशित विजय थी। इस सफलते ने किसानों के भावी अ्रसहयोग 
एवं श्रहिसात्मक आन्दोलन की श्राधारशिला रखी । 

सन्‌ 906 में राव कृष्णसह की भृत्यु हो गयी। उसके स्थान पर पृथ्वीसिह 
विजोलिया का स्वामी बना । मेवाड़ राज्य के नियमों के अनुसार पृथ्वीर्सिंह को बिजोलिया 
का उत्तराधिकारी स्वीकार करने के पूर्व उसे तलवार-बन्धाई के रूप में महाराणा को एक 
बड़ी घन राशिदेती थी। पृथ्वीसिह ने यह भार जनता पर डाल दिया | उसने एक शोर 
लगान में वृद्धि कर दी एवं दूसरी शओर “तलवार-बन्दी” की लागत लगा दी। किसानों ने 
साधु सीताराम दास, फतहकरण चारणों और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही 
का विरोध किया | उन्होने सन्‌ 793 में ऊपर माल के क्षेत्र को पड़त रखा और ठिकाने 
को भूमि-कर नहीं दिया । बदले की कार्यवाही में राव ने चारण और ब्रह्मदेव को बिजो- 
लिया से निर्वासित कर दिया एवं साधु सीताराम को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर 
दिया । उसने कई किसान कार्य॑कर्त्ताओं को जेल में डाल दिया । आन्दोलन कुछ समय के 
लिये दव गया । इसी बीच पृथ्वीसिह की मृत्यु हो गयी । उसका पुत्र केशरसिह नाबालिग 
था। अ्रतः मेवाड़ सरकार ने ठिकाने पर मुसंरमात (कोर्ट ऑफ वार्ड स) कायम कर दी | 

बविजोलिया के किसान-पआ्रान्दोलन में श्री विजयर्सिहू पथिक ने सब्‌ 96 में प्रवेश 
किया । श्री पथिक का पूर्व नाम भूपसिंह था । भूपसिह बुलन्दशहर जिले के ग्रुठावली गाँव 
में पैदा हुये थे। उनके दादा 857 की कान्ति में मालगढ़ नवाब की सेवा का नेतृत्व 
करते हुये शहीद हो गये थे। भूपसिह 907 में प्रसिद्ध कान्तिकामी शचीद्र सान्याल और 
रासबिहारी बोस के सम्पर्क में आये और तभी से वे क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग लेने 
लग गये थे'। बोस ने उन्हें राजस्थान में कान्ति का,आायोजन करने के लिये खरवा ठाकुर 
गोपाल सिंह के पास भेजा । पर देश में क्रान्ति की योजना भ्रसफल हो गयी । सर्वेत्र क्रान्ति- 
कारी लोग पकड़े गये। राजस्थान में भूप्सिह और गोपालसिंह अन्य साथियों के साथ 
टाडगढ़ के किले में बन्द कर दिये गये । उन्हीं दिनों फिरोजपुर पड़यन्त्र अभियोग में भूषसिह 
के विरुद्ध वारन्ट जारी हुआ । यह जानकारी मिलते ही भूपसिह टाडगढ़ से चुपचाप निकल 
गये । उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और नाम भूपर्सिह से बदल कर विजयसिंह “पथिक 
रख लिया । तभी से जीवन भर वे इसी नाम से जाने जाते रहे । 

पथिकजी काँकरोली के निकट भाणा प्राम में पहुँचे और वहाँ एक पाठशाला स्था- 
पित की । यहीं उनकी मोही ठाकुर डगर॒सिह भाठी झौर वारहट केशरीसिह के दामाद 
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ईश्वरदान आसिया से भेद हुईं। परथिकजी भाणा से मोही और मोही से चित्तौड़ पहुंच 
गये। वहाँ उन्होंने हरि भाई किकर द्वारा संचालित विद्या-प्रचारिणी-सभा से नाता जोड़ 
लिया । इसी संस्था की एक शाखा साधु सीतारामदास ने बिजोलिया में स्थापित की थी | 
विद्या-प्रचारणी-सभा के वार्षिक जलसे में भाग लेने.के लिये साधु जी चित्तौड़ आये । वह 
उनकी मुलाकात तेजस्वी पथिक जी से हुईं | साधु जी ने पृथिकजी को बिजोलिया किसान 
आन्दोलन का नेतृत्व संभालते के लिये आ्रामंत्रित किया । परथिकजी ऐसे ही. श्रवसर की तलाश 
में थे । वे तत्काल बिजोलिया पहुंच गये भ्रौर उन्होंने उसे अ्रपती कर्मंभूमि बना लिया । 


पथिकजी श्रव॒विद्याप्रचारणी सभा को आड़ में किसानों से सम्पर्क साधने लगे ६ 
तभी मारिक्यलालजी वर्मा, जो इस समय विजोलिया ठिकाने के एक कर्मचारी थे, पश्चिकजी 
के सम्पर्क में आये। उन्होंने पथिकजी से प्रभावित होकर ठिकाने की सेवा से इस्तीफा दे 
दिया शौर -विद्या-प्रचारिणी-सभा के मंत्री बन गये। उन्होंने बिजोलिया में स्थित पाश्वे- 
नाथ भगवान के प्राचीन जैन मन्दिर में पथिकजी, से आजीवन देश-सेवा की दीक्षा ली । 
वर्माजी ने जीवन-पर्यन्त अपने इस प्रण को निभाया । पथिकजी अपने दो विश्दस्त शिष्यों- 
साधु सीताराम दासजी और माशिक्यलालजी वर्मा के सहयोग से किसानों का क्रान्तिकारी 
संगठन बनाने में जुट गये | इसी बीच ब्रिटिश सरकार के युप्तचरों को प्रथिकजी की गति- 
विधियों का पता चला । उसके इशारे पर मेवाड़ सरकार ने पृथिकजी के विरुद्ध गिरफ्तारी 
का वारण्ठ जारी कर दिया । पथिकजी भूमियत होकर ऊमाजी के खेड़े में एक वीरान 
मकान में रहने लगे । यहीं वर्माजी एक पाठशाला चलाने लगे । ऊमाजी के खेड़े का यह 
वीरान फ्ोंपड़ा विजोलिया की किसान-क्रान्ति का केत्ध बन गया। पथिकजी ने सन्‌ 97 
में हरियाली श्रमावस्था के दिन “ऊपरमाल-पंच बोडे” नाम से एक जबरदस्त संगठन स्था- 
पित कर क्रान्ति का विग्रुल बजाया। श्री मन्ना पटेल इस पंचायत का सरपंच बना। 
पथिकजी ने पंचाग्रत की स्थापना के अवसर पर अपने भूमिगत “कार्यालय” से निम्नलिखित 
शब्दों में किसानों का आहवान किया-- 

हरियाली भ्रमावस सुखद, शुभ मृह॒त को जान लो ! 
स्वतन्त्रता के हित श्रव घमम-युद्ध की ठान लो (॥ 

“महात्माजी (पथिकजी) की जय के ग्रगन-श्ेदी तारों के साथ किसान पंचायत 
का श्रीगणेश हुआ । 

बिलोलिया के किसान तलवार वनन्‍्दी की लाग्त और लाटा कूता से तो परेशान 
थे ही । इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध के सम्बन्ध में युद्ध का चन्दा वसूल किया जाने लगा । 
पश्चिकजी के नेतृत्व में किसान पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने युद्ध का चन्दा-देने से इन्कार 
कर दिया । इसी समय ठिकाने वालों ने एक प्रभावशाली किसान नारायर पटेल को बेगा[र 
देने के लिये मजबूर किया । जब उसने बेगार देने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने उसे बंदी 
बना लिया। रात्रि भर में यह समाचार आग की तरह ऊपरमाल के सभी गाँवों में फैल 
गया । लगभग दो हजार किसान सत्याग्रह के लिये बिजोलिया में एकत्रित हो गये । उन्होंने 
नारा लगाया कि नारायण पटेल को छोड़ो, अन्यथा हमें भी जेल में भेज दो । ठिकाने का 
मुसंरिसम यह दृश्य देख कर घबरा गया। उसने नारायण पटेल को छोड़ दिया । जनता की 

इस विजय से ऊप्रमाल में किसान पंचायत की घाक जम गयी । किसानों में पथिकजी के 
सार्ग-दर्शत और नेतृत्व में अगराथ श्रद्धा हो गयी । _ 
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पथिकजी है अ्रव युद्ध के चन्दे के विरोध में आवाज वुलन्द की । पथिकर्जी भूमिगत 
थे। श्रतः वे तो नहीं पकड़ों जा सके पर आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता साधु सीताराम दास 
श्रौर प्र मचन्द भील पकड़ लिये गये । उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया । लगभग 
,300 व्यक्तियों के वयान लिये गये पर सभी ने एक स्वर से बयान दिये कि हमें युद्ध का 
चन्दा न देने के लिये किसी ने नहीं बहकाया है, हम तो लगान व लाग-बागों के भार से 
दबे हुये हैं। श्रत्तः हम चन्दा नहीं दे सकते | इधर पथिकजी ने विजोलिया के किसानों पर 
हो रहे भ्रत्याचारों के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक को एक पत्र लिखा | लोकमान्य ने शीघ्र 
ही महाराणा फतेहसिंह कौ लिखा कि “मेवाड़ राजवंश ने स्वतन्त्रता के लिये बहुत बलिदान 
किये हैं । श्राप स्वयं स्वतन्त्रता के पुजारी हैं, श्रतएवं आपके राज्य में स्वतन्त्रता के उपा- 
सैकों को जेल में डाजना कलंक की वात है ।” इस पत्र का यह अ्रसर हुन्ना कि महाराणा 
के आदेश से साधु सीतारामदास भर प्रेमचन्द भील छोड़ दिये गये । 
श्रव पथिकजी ने किसानों को संग्रठित करने का कार्य तेजी से शुरू किया । ऊपर- 
माल के स्त्री-पुरुप और बच्चों को आन्दोलन के रंग में/रंग दिया । किसान पंचायत ने ठिकाने 
को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि किसान श्रनुचित लागतें और वेगार नहीं देंगे । सारा ऊपर- 
माल सत्याग्रह सम्बन्धी गीतों से गृजने लगा। एक ओर वर्माजी द्वारा रचित 'पंछिड़ा' 
गाया जाने लगा तो दूसरी और प्रज्ञाचक्ष भंवरलाल स्वर्णाकार भ्रपनी निम्नलिखित कविता 
के माध्यम से गाँव-गाँव में|प्रलख जगाने लगने । 
“मान-मान मैवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे । 
रूस जार को पतो न लाग्यो, सुणा राणा फतमाल रे॥।” 
पथिकजी ने देश भर में विजोलिया के किसान आन्दोलन के प्रचार की सुव्यवस्था 
की । उन्होंने विजोलिया के किसानों की ओर से रक्षा वन्धन के अवसर पर चाँदी की एक 
राखी कानपुर से निकलने वाले “प्रताप” के सम्पादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के पास 
भेजी । विद्यार्थीजी ने राखी को स्वीकार करते हुये आ्रान्दोलन का समर्थन करने का आश्वा- 
सन दिया । उन्होंने अपने इस पवित्र श्राशध्वासन को अन्त तक निभाया । 


मेवाड़ के कारकूनों को यह सन्देह हो गया कि बिजोलिया के नायव मुसरिस 
डूगरसिंह भाटी पथिकजी से मिले हुये हैं। भ्रतः सरकार ने उनके स्थात पर पहले दीप- 
लाल को और वाद में माघो्सिह कोठारी को नायब मु सरिम नियुक्त किया। कोठारी ने 
श्राते ही किसानों से लागतें और बेगार देने को कहा | किसानों ने स्पष्ट,इन्कार कर दिया। 
इस पर ठिकाने ने 5। किसानों को गिरफ्तार कर लिया । पथिकजी इस समय सत्याग्रह के 
देश व्यापी प्रचार के लिये विद्यार्थीजी से मिलने कानपुर गये हुये थे वहाँ से पथिकजी 
कांग्रेस के सन्‌ 948 के अधिवेशन में शामिल होने के लिये दिल्‍ली गये । उनकी अनु- 
स्थिति में वर्माजी और साधुजी आन्दोलन का संचालन कर रहे ये । वर्माजी किसान पंचा- 
यत के तीन भ्रन्य प्रतिनिधियों को लेकर पथ्िकजी के झावेशानुसार दिल्‍ली पहु थे ) वहाँ उन 
'सबकी विद्यार्थीजी से मुलाकात हुई | दिल्‍ली से बिजोलिया के,कार्यकर्त्ता नया उत्साह लेकर 
वापिस लौटे । उन्होंने निश्वय कर लिया वे किसी भी हालत में बेगार नहीं देगे झौर ठिकाने 
के जुल्मों के आगे नहीं भुकेंगे । उनके लौटते ही ठिकाने ने वर्माजी और प्रतिनिधि मण्डल 
के अन्य सदस्यों को जेल में बन्द कर दिया | उसी दिन साधु सीतारामदास व कई किसान 
भी गिरफ्तार कर लिये गये । इस प्रकार दमत-चक्र शुरू हुआ । ठिकाने ने किसानों की 
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खड़ी फसल नष्ट कर दी | उनके साथ मार-पीट की और उन्हें तरह-तरह से जलील किया 
पर किसानो ने वेगार देना मंजूर नहीं किया । पथिकजी ने स्मृति-पत्रों द्वारा भारत सरकार 
श्रीर मेवाड़ सरकार को ठिक्काने के अ्रत्याचारों से अवगत कराया | । 

... श्रप्नेल, 99 में न्यायमूत्ति बिल्दुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच 
श्रायोग नियुक्त किया यया । पंथिकजी की सलाह पर किसानों ते श्रायोग के सामने यह मांग 
रखी कि वे झ्रायोंग के साथ तभी सहयोग करेंगे जबकि उनके नेता जेल से मुक्त कर दिये 
जायेंगे । आयोग ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। साधु. सीतारामदास जी, वर्मा जी 
श्रादि प्रमुख कार्यकर्ताश्रों को रिहा कर दिया गया। आयोग ने दोनों प्रक्षों को सुनने के 
बाद राज्य से सिफारिश की कि किसान कार्यकर्ताश्रों को जेल से छोड़ दिया.जाये, श्रनावश्यक 
लागतें समाप्त कर दी जायें एवं बेगार प्रथा बन्द कर दी जायें। मेवाड़ सरकार ते आयोग 
की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया । बड़ी इन्तजार के बावजूद जब भेवांड़ सरकार 
की ओर से समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो किसानों ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि 
बेन तो लागतें ही देंगे भवौर त ही वेगार। उधर ठिकाना इस बात पर श्रड़ा रहा कि बिता 
लाग व वेगार दिये लगान स्वीकार नहीं करेंगे । इसी वीच ठिकानें ने सिचित भूमि का 
लगान बढ़ा दिया । किसानों ते निर्णय किया कि वे सिचित भूमि नहीं जोतेंगे। ठिकाने ने 
घोषणा की कि यदि किसान शअ्ररसिचित भूमि को जोतेंगे तो सिचित भूमि का लगान भी 
देंगे चाहे वे सिचित भूमि जोतें या नहीं जोतें । एक वार पुनः किसान पंचायत तथा ठिकाने 
के बीच संघर्ष छिड़ गया । ठिकाते ने दो सौ प्रमुख किसानों को जेल में डाल दिया । भश्रच्त 
में मेवाड़ सरकार ने श्रादेश दिया कि किसानों से केवल उसी भूमि का लगान लिया जावे 
जिस भूमि को वे जोतें | इस प्रकार किसानों की यह एक और विजय हुईं। 


इसी वर्ष अ्रमुतसर कांग्रेस में पथिक जी -के प्रयत्न से लोकमानन्‍्य तिलक ने विजो- 
लिया सम्बन्धी प्रस्ताव रखा परन्तु महात्मा गांधी ने इस सुझाव पर वह प्रस्ताव वापिस 
ले लिया गया कि महामना मालवीयजी मेवाड़ के महाराणा से मिलकर इस मामले को 
तय करवानें का प्रयत्त करेंगे । इस बीच महाराणा ने पुनः एक जांच आयोग की नियुक्ति 
की । इस आयोग ने किसानों के पक्ष को सही माना। इसके बावजूद मेवाड़ सरकार ने 
श्रायोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। मालवीयजी महाराणा से मिले । पर 
उन्हें भी सफलता नहीं मिली । इस प्रकार किसान और ठिकाने में गतिरोध बना रहा । 
पथिक जी महात्मा गाँधी जी से मिलने के लिये वम्बई गये | उन्होंने थिजोलिया के किसानों 
की करूणा गाथा महात्मा गाँधी को सुताई। महात्मा गाँधी जी ने अपने सचिव महादेव 
देसाई को पथिक जी के साथ विजोलिया भेजा । देसाई ने श्रपतती रिपोर्ट महात्मा गाँधीजी 
को दी । इस रिपोर्ट से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने पथिक जी को वचन दिया कि 
यदि मेवाड़ सरकार ने विजोलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया तो वे स्वयं 
विजोलिया सत्याग्रह का संचालन करेंगे। महात्मा गांधी ने किसानों की शिकायतें दूर करने 
के लिवे महाराणा फतेहतिह को एक पत्र भी लिखा ॥? पर कोई फल नहीं निकला । महा- 
राणा तो स्वयं अ्रपने भ्रस्तित्व के लिये ब्विटिश सरकार से टक्कर ले रहे थे । 


. श्री रामनारायण चौधरी--“नवजीवत” उदयपुर ता. १२-३-८२ के अक में “परथिकजी 
जैसा और नहीं हुआ” लेख से । 
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पथिकजी की बस्बई यात्रा के समय यह निश्चय किया गया था कि पथिकजी के 
सम्पादकत्व में वर्धा से राजस्थान केशरी चामक पत्र निकाला जाये । पत्र के सहसम्पादक 
श्री रामनारायण चौवरी और ईश्वरदानजी श्रातिया एवं व्यवस्थापक श्री हरिभाई किकर 
एवं श्री कन्हैयालाल कलयंत्री नियुक्त किये गये | पत्र की आर्थिक जिम्मेदा री सेठ जमवालाल 
जी बजाज ने उठाई | पथिकजी विजोलिया से वर्धा चले गए । उन्होंने पत्र का बड़ी खुबी से 
संचालन किया । पत्र सारे देश में लोकप्रिय हो गया। पर पथिकजी का बजाजजी की 
विचारधारा से मेल नहीं खाया और वे वर्धा छोड़नचर अजमेर चले गए। इस बीच बिजो- 
लिया आन्दोलन का संचालन वर्मा जी ने किया । 


सन्‌ 920 की नागपुर कांग्रेस में सर्वश्री पथिकजी, साधु सीतारामदास, 
रामनारायण चौधरी, मारसिक्यलाल वर्मा, किकरजी एवं कई किप्तान नेता बिजोलिया 
सत्याग्रह के सम्बन्ध में महात्मा गांधी से मिलि और उनसे झ्रसहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध 
में आशीर्वाद प्राप्त किया । इस समय पशथिक्रजी के प्रयत्नों से श्रजमेर में राजस्थान-सेवा-संघ 
की स्थापना हो चुकी थी। पथिकजी ने अब अजमेर को अपनी प्रवृत्तियों का केन्द्र बनाया । 
वहाँ से उन्होंने एक नया पत्र “नवीन राजस्थान” प्रकाशित किया ।, इधर वर्माजी सदल-बल 
नागपुर अधिवेशन में से लौटकर बिजोलिया पहुचे और किसान ब्रान्दोलन को तीजत्र बनाने 
में जुट गए । इन दिनों पथिकजी के आग्रह पर श्री ग्रजु नलाल सेठी बिजोलिया श्राए जहाँ 
किसानों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया । 
किसानों के लगान, लागतें और बेगार बन्द कर देने से ठिकाने की झ्राय के सब 
स्रोत बन्द हो गए | इसके अलावा आन्दोलन के कारण ठिकाने पर पुलिस का खर्चा बढ़ता 
जा रहा था । राव केशरी सिह ने समभोते के प्रयत्त किए, पर उनके कामदारों ने सम- 
भौता होने नहीं दिया । अन्त में पथिकजी की सलाह पर किसान पंचायत ने निर्णेय लिया 
कि ठिकाने के कोई आदेश नहीं माने जाएं, न लगान दिया जाए न बेगार, एवं ठिकाने की 
कचहरी का वहिष्कार किया जाए। वर्माजी के प्रयत्नों से किसानों ने शराब पीना और 
मृत्यु-भोज करना बन्द कर दिया। 
सन्‌ 92 में बारिश होते ही किसानों ने फसल बोई। जब फसल पक गई तो 
किसानों ने 8 अक्टूबर, 92! को ठिकाने को नोटिस दिया कि वे एक सप्ताह में कू ता 
कर लें अन्यथा फसल काट ली जायेगी। ठिकाने ने उत्तर दिया कि पुराना चढ़ा लगान 
तथा लागतों के दिये बिना कु ता नहीं किया जाएगा । किसानों ने फसल काट ली । ठिकाने 
मे अपने छोटे-छोटे जागीरदारों को एकत्र कर किसानों को भयभीत करने का प्रयत्व किया 
परन्तु ठिकाने को इसमें सफलता नहीं मिली । 
अब बिजोलिया के आन्दोलन का असर मेवाड़ के अ्रन्य किसानों तथा सीमावर्ती 
राज्यों में भी पड़ने लगा । इससे भारत सरकार भयभीत हो गई । उसने मेवाड़ राज्य पर 
दबाव डाला कि विजोलिया के आन्दोलन को समाप्त करने के लिए किसान पंचायत से शीघ्र 
ही समझौता कर लिया जाए। भारत सरकार के एजेण्ट ह.लेण्ड स्वयं 4 फरवरी, 92 2 
को सदल-बल बिजोलिया पहुंचे । इस बार किसानों का प्रतिनिधित्व राजस्थान सेवा संघ 
ने किया । इस प्रतिनिधि मण्डल में सर्वश्री मारिक्यलाल वर्मा, किसान पंचायत के सरपंच 
मोतीचन्द पटेल तथा मन्त्री नारायण पटेल एवं राजस्थान सेवा संघ के मन्‍्न्री श्री राम- 
नारायण चौधरी थे । हालेण्ड के प्रयत्नों से ठिकाने श्लौर किसानों के बीच सम्मान पूर्वक 
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समभीता हो भया | 35 लागतें माफ कर दी गईं । ठिकाने के जुल्मी कामद्ार हढा दिये 
गये । किसानों पर चलाये गये मुकदमें उठा लिये गये । जिन किसानों की जमीन दूसरों के 
फब्जे में थी, वह उन्हें पुतः सोंप दी गयी । तीव साल के भीतर विजोलिया जागीर में 
जमीन का वन्दोवस्त कर लगान जिन्स की वजाय नकदी में परिणखित करने का आशईवासन 
दे दिया गया | यह किसानों की एक महान्‌ विजय थी। 
दुर्भाग्य से समभीता ठिकाने की वदनियती के कारण टिकाऊ नहीं रह पाया। इसी 
घीच वेयू' किसान आन्दोलन के सिलसिले में पथिकजी पकड़ लिये गये और उन्हें पांच वर्य 
की सजा दी गयी । साथु सीतारामदास जी खादी काये में लग गये और मध्यप्रदेश चले 
गये | अरब विजोलिया के किसान आन्दोलन की सारी जिम्मेदारी वर्मा जी पर झा पड़ी । 
सन्‌ 923 में विजोलिया के राव का विवाह हुआ। इस विवाह में ठिकाना 
किसातों से वेगार लेना चाहता था | अत: ठिकाने और किसानों में फिर ठत गईं। विजों- 
लिया में सन्‌ 923 से 926 तक लगातार अ्वतिदृष्टि तथा अवादृण्टि से फम्तलें खराब 
हो गई । इससे किसानों की आ्राधिक स्थिति शअ्रत्यधिक विगड़ गई | इसके बावजूद ठिकाने 
ने लगान वे लागबाग वसूल करना प्रारम्भ कर दिया | सन्‌ 926 में ठिकाने में वन्दीवस्त 
हुआ । उसमें लगान की दरें ऊंची नियत की गई | जनवरी 927 में मेवाड के वन्दोवस्त 
प्रधिकारी श्री ट्रेल्च विजोलिया आये । किसानों ते अपनी शिकायतें उनके सामने रखी । 
टूँलच ने किसी प्रकार पंचायत और ठिकाने में समझौता तो करा दिया, पर इसके थोड़े 
समय बाद ही मार्च, 927 में वर्माजी को जेल में रख दिया | उन्हें जमानत देने पर !2 
दिन बाद रिहा किया गया । यह जमानत किसी बहाने जक्त कर ली गई | सरकार ने वर्मा 
जी से दुवारां जमानत मांगी । वह उन्होंने नहीं दी। फलत: वे 27 मई, 98 को पुनः 
गिरफ्तार कर लिये गये । इन्हीं दिनों पथिकजी काराबास की अ्रवधि समाप्त कर उदयपुर 
जेल से रिहा हुये । उन्हें मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया, पर वे विजोलिपा की सीमा 
पर ग्वालियर राज्य के फुम्रिया गांव में रहकर विजोलिया पंचायत का मार्ग-दर्शन करते 
रहे | विजोलिया के किसान नये बन्दोवस्त में निर्धारित लगान की ऊँची दरों से क्षुव्ध थे | 
पथिकजी के जेल से रिहा होते के पूर्व ही किसान पंचायत यह निर्णय कर चुकी थी 
कि लगान की ऊंची दरें निर्धारित करने के विरोध में किसान माल की जमीन का इस्तीफा 
दे देंगे । पथिकजी ते किसानों को समझाया कि उन्हें यह कदम तभी उठाना चाहिये जबकि 
उन्हें यह पक्का विश्वास हो जाय कि उनकी इस्तीफा दी हुई जमीन को और लोग नहीं उठा- 
येंगे । किसानों को भरोसा था कि किसान पंचायत के निरंय के विरुद्ध कोई व्यक्ति ऐसी भूमि 
को उठाने का साहस नहीं करेगा । श्रतः किसानों ने मई सन्‌ 927 मेंझपनी-भ्रपती जमीनों 
के इस्तीफे दे दिये | ठिकाने ने इन जमीनों को नीलाम किया। किसानों के दुर्भाग्य से 
जमीनों को उठाने वाले मिल गये । किसान मात खा गये । इस समय पथधिकजी और 
चर्माजी के आपसी सम्बन्ध बिगड़ चुके थे । इसी प्रकार पथिकजी और राजस्थान सेवा संघ के 
मंत्री श्री राम नारायण चौधरी के बीच भी गहरा मतभेद हो गया था । परिणाम यह हुआ 
कि राजस्थान सेवा संघ छिन्न-भिन्न हो गया। 
किधानों हारा श्रपनी जमीनों के इस्तीफे देने के प्रश्न को लेकर पथिकजी पर श्राक्षेप 
किये जाने लगे । वे इस आन्दोलन से उदासीन हो गये । किसानों मे श्रव श्री माणिक्यलाल 
वर्मा को अपना प्रधान कार्यकर्ता स्वीकार किया। वर्माजी सेठ जमनालाल वजाज तथा श्री 
हरिमाऊ उपाध्याय से मिले और प्रार्थना की कि वे विजोलिया के किसानों का नैतृत्व 
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स्वीकार करें। सेठ जी ने वर्माजी की श्रार्थना इस शर्तं पर स्वीकार की कि परथिकजी इस 
श्राल्दोलन से अलग रहेंगे । पथिकजी ने किसान पंचायत के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया। 
श्री रामनारायरा चौधरी भी आन्दोलन से श्रलग हो गये । श्रब सेठजी इस भ्ान्दोलन के 
सर्वेसर्वा बना दिये गये । सेठजी ने श्रान्दोलन के संचालन का भार श्री उपाध्याय को सौंपा 
किसान अपनी-अपनी इस्तीफाशुदा जमीन को वापिस प्राप्त करने के लिये व्यम्न थे। उपा- 
ध्यायजी ने से मिल कर एक समभौता किया, - जिसके श्रतुसार ट्रेंच ने वादा किया 
कि किसानों की जमीनों को नये बापीवारों को समभा कर उक्त जमीनें वापिस पुराने 
किसानों को दिलाने का श्रयत्त करेंगे । परन्तु ट्रेंच के इस झ्राश्वासन को कार्यरूप में परि- 
रित नहीं किया गया। श्रतः वर्माजी के नेतृत्व में किसानों ने निश्चय किया कि वे श्रपनी- 
अपनी जमीने वापिस प्राप्त करने के लिये सत्याग्रह करेंगे। 
श्रक्षय तृतीया सन्‌ 93] को प्रातःकाल 6'00 बजे चार हजार किसानों ने प्रपनी 
इस्तीफाशुदा जमीनों पर हल चलाना भ्रारम्भ किया। ठिकाने के कर्मचारी, सेना, पुलिस के 
सिपाही तथा जमीनों के नये मालिक किसानों पर टूट पड़ो । किसानों ने शान्ति के साथ 
मार सहन की । उसी दिन प्रातः 4'00 बजे वर्माजी गिरफ्तार कर लिये गये थे । दुसरे दिन 
200 किसान भी पकड़ लिये गये, जिनमें से 40 प्रमुख किसानों को छोड़ कर श्रन्यों को 
थोड़े समय बाद रिहा कर दिया गया। उन 40 किसानों पर, मुकदमा चलाया गया । 
वर्माजी को 6 माह का कठोर कारावास दिया गया तथा किसानों की तीन-तीन माह का । 
राज्य ने किसानों के सत्याग्रह का मुकाबला करने के लिये बिजोलिया में सेना और पुलिस 
तैनात कर दी । इस समय उपाध्यायजी के मेवाड़ प्रवेश पर प्रतिबन्ध था। श्रतः उन्होंने 
स्वश्री दुर्गाप्रसाद चौधरी, पं० लादूराम, श्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा, श्रीमत्ती रमादेवी श्रांदि 
को बिजोलिया भेजा। पर उन्हें बिजोलिया से निर्वासित कर दिया गया। श्री प्यारचन्द 
बिश्नोई एक व्यापारी का वेश धारण कर बिजोलिया पहुचे। उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया । इस बीच किसान सत्याग्रह करते रहे भर मिरपतार होते रहे । 
उपाध्यायजी ने मेवाड़ राज्य के अधिकारियों को किसानों की जमीनें वापिस लौटाने 
के सम्बन्ध में कई पत्र लिखे, परन्तु उनके प्रयत्न निष्फल रहे । उपाध्यायजी की प्रार्थना पर 
ग्खिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद ने यह मसला अपने हाथ में लिया । उसने एक 
जाँच समिति की नियुक्ति की । उपाध्यायजी ने महात्मा गांधी को भी विजोलिया में हो रहे 
दमन से झ्रवगत कराया । महात्मा भांधी की सलाह पर मालवीयजी ने मेवाड़ के प्रधान- 
मंत्री सर सुखदेव प्रसाद को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा। विजोलिया का मसला अब 
अखिल भारतीय रूप धारण कर चुका था। 
सर सुखदेव ने स्थिति की गम्भीरता को समभते हुए सेठ जमनालाल बजाज को 
वार्ता के लिए उदयपुर आमंत्रित किया । फलतः लोक-परिषद की जाँच समिति ते अपनी 
कार्यवाही स्थगित कर दी । सेठजी ता. 20-7-3] को उदयपुर पहुचे झश्लोर महाराणा तथा 
सर सुखदेव प्रसाद से मिले । इस मेंट के फलस्वरूप एक समभोता हुझ्ना जिसके अनुसार सर- 
कार ने आ्राश्वासन दिया कि माल की जमीन घीरे धीरे पुराने वापीदारों को लौटा दी जाएगी, 
सत्याग्रही रिहा कर दिए जायेंगे और 922 के समभौते का पालस किया जाएगा । सम- 
भौते के फलस्वरूप सत्याग्रही जेल से रिहा कर दिए गए , पर जमीनों की वापसी के 
सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुईं। इस बात पर वर्माजी किसानों का प्रतिनिधि 
भण्डल लेकर सर सुखदेव से मिलने उदयपुर गए। सर सुखदेव ने वहीं वर्माजी को गिरफ्तार 
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करवा दिया और कुम्भलगढ़ जेल में नजरबन्द कर दिया। मेवाड़ सरकार ने डेढ़ वर्ष वाद 
नवम्वर, 933 में वर्माजी को रिहा कर दिया, पर साथ ही उन्हें मेवाड़ से निर्वासित कर 
दिया 
बिजोलिया श्रान्दोलन का पढदाक्षेप सन्‌ 94] में हुआ जबकि मेवाड़ में सर टी. 
विजय राधवाचार्य प्रधानमंत्री बने | उस समय मेवाड़ प्रजामण्डल से पावन्दी उठायी जा चुकी 
थी और वर्माजी ग्रादि प्रजामण्डल के नेता मुक्त किये जा चुके थे । राघवाचार्य के आदेश 
से तत्कालीन राजस्वमंत्री डॉ. मोहनसिह मेहता बिजौलियां गए और वर्माजी और अन्य 
किसान नेताओं से बात-चीत कर किसातों की समस्या का समाधात करवाया । किसानों को 
अपनी जमीनें वापिस मिल गयीं | वर्माजी के जीवन की यह प्रथम वड़ी सफलता थी । इस 
लम्बे संघर्ष में बिजौलिया के किसानों को बड़ी-बड़ी कुर्वानियाँ देरी पड़ीं। सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओं को जेल के अलावा श्रनेक शारीरिक यातनाएँ भोगनी पड़ीं । देश के इतिहास 
में यह अपने ढंग का अनूठा किसान श्रानवोलन था जो राज्य की सीमायें लाँध कर पड़ौसी 
राज्यों में भी फैला । इस आन्दोलन ने राजस्थान की रियासतों को एक नयी चेतना प्रदान 
की । सन्‌ 938 में मेवाड़, शाहपुरा, बृन्दी आ्रादि रियासतों में प्रजामण्डलों की स्थापना 
हुई, उनकी प्रृष्ठ-मूमिं में यही किसान आम्दोलन था। इस आन्दोलन में वर्माजीं जैसे 
तेजस्वी नेता को जन्म दिया जो श्रागे जाकर राजस्थाव के राजनीतिक आन्दोलवच के एक 
प्रमुख कर्णघार बने । 
(2) श्रन्य किसान शझ्ान्दोलन 
बिजौलिया के किसान आन्दोलन के दूरगामी परिणाम हुए। राजस्थान सेवा संघ 
के नेतृत्व में विजौलिया की भाँति मेवाड़ के अन्य इलाकों में भी किसान पंचायतों की स्था- 
पना हुई | इन पंचायतों का सम्बन्धित क्षेत्रों में इतना प्रभाव बढ़ गया कि उनके निर्णय को 
जनता सर्वोपरि समभने लगी । एक प्रकार से ये पंचायतें श्रपने-अपने क्षेत्र में समानान्‍्तर 
सरकारें बन गयीं । विजौलिया आ्रान्दोलन की लपटें पड़ौस की जागीर बेगू' में भी पहुची । 
बेगू' के किसानों की समस्याएँ वही थीं, जो विजौलिया के किसानों की । बेगू के किसान 
सन्‌ 92] में मेताल नामक स्थात पर एकत्र हुए। उत्होंने निश्चय किया कि बिजोलिया 
की भाँति वेगू' में भी लागवाग, बेगार श्रौर ऊँचे लगान के विरुद्ध श्रान्दोलन छेड़ा जाये 
भर पथिक जी को श्रान्दोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया जाय । पथिकजी ने 
इस आन्दोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री श्री रामनारायश चौधरी पर डाला । 
श्री चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने निर्णय किया कि फसल का कूता नहीं कराया 
जाय । भूमि का बन्दोबस्त होने के वाद जो लग्रान निर्धारित किया जाय, वहीं दिया 
जाय । लागतें और वेगार नहीं दी जाय श्रौर सरकारी कार्यालयों और अदालतों का 
बहिष्कार किया जाय । बिजोलिया के बाद वेगू' में भी किसान आ्रानदोलन की शुरूआत होने 
से न केवल भेवाड़ के जागीरदार वरन्‌ मेवाड़ सरकार और अंग्रेजी हुकुमत भी चौंक उठी । 
इन्हीं दिनों महाराणा फतेह सिंह को प्रशासन सम्बन्धी कई भ्रधिकार महाराज कुमार 
भूपाल सिंह को देने पड़े । महाराज कुमार श्रंग्रेजों की मुट्ठी में थे । इधर वेगू' के आ्रास- 
पास के सभी जागीरदार राबड़दा के जागीरदार के नेतृत्व में संगठित हो गए। उन्होंने 
मेवाड़ सरकार की सहायता से आन्दोलन को दवाने का निश्चय किया। दमन-चक्त शुरह 
हुआ | गाँव-गाँव में छोटे और बड़े सभी जागीरद्ाारों वे किसानों की खड़ी फसल को नष्ट 
करते, परम्परा के श्रनुसार किसान को जंगल से घास और लकड़ी न काटने देने श्रौर मवेशियों 
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को चरतोटः में न चरने देने आदि :दमनपूर्ण ,कार्यवाहियाँ शुरू कर दींन कई.जगह न केवल 
किसानों को बल्कि उनकी पत्नियों को भी पिटवाया गया और उनकी बेइज्जती की गई । 
किसानों की सभाओ्रों को मंग करने के ग्रयत्त किये.गए । इस दमन के फलस्वरूप बेयू के 
क्रिसानों ने बिजोलिया के किसानों की भांति , जमीन:को पड़त रख दिया। लगातार दो 
वर्षो के संघर्ष के बाद वैग्रु, ठाकुर रावत श्नूष सिंह को भुकना पड़ा । उन्होने , किसानों -की 
मँग़ों को स्वीकार क्रते ,हुए,उनसे समझौता कर लिया।.। परन्तु मेवाड़ सरकार, और 
रेजिडेण्ट को यह,बात नही भावी । उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और रावल अनुप सिह के 
बीच हुए समभौते को /बोल्शेविक' फंसले की संज्ञा दी । रावल अनूप सिह को उदयपुर में 
तजरबन्द कर दिया एवं ठिकाने, पर मुसरमात बैठा दी । भ्रष्ठाचार और दमत के लिये 
मशहुर लाला अमृतलाल क्रो वेयू' .का मुसरिम नियुक्त कर दिया। |, ५ 

सरकार ने. बन्दोवस्त आयुक्त श्री ट्रेंच को वेगू के किसानों की शिकायतों की जाँच 
करने भेजा । मेवाड़ सरकार ने आज्ञा निकाली.कि ट्रेंच कमिशन के सामने किसान किसी 
भी बाहरी'आदमी को अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेज सकेंगे । ऐसा ८ इसलिए किया 
गया कि किसान पंचायतः कहीं राजस्थान सेवा संघ से सहायता प्राप्त न कर ले।। किसानों 
को राज्य की यह शर्त स्वीकार नही हुई । उन्होंने: श्राथ्ोग -का-वहिष्कार कर दिया । ट्रेंच 
ने एक तरफा निर्णय दे दिया | उसने अपने निर्णाय में पथिकजी पर किसानों में विरोध 
की भावना फैलाने और समानान्तर सरकार स्थापित करने का आरोप लगाया। द्वेंच ने 
केवल दो-चार'मामूली लागतों को. छोड़कर शेप.सभी लागतें और वेगार को उचित 
: ठहराया । टेंच के फैसला देते ही ठिकाने के मुसरिम लाला अमृतलाल ने सरकारी सेना 
की सहायता से लगान वसूल करना शुरू किया। वेगू' के किसान ट्रेंच के निर्णोय.पर विचार 
करने के लिए गोविन्दपुरा में एकत्र हुए। लगातार पाँच माह तक किसान पंचों,शझ्ौर ठिकाने 
' के मुसरिम के वीच समभौता-वार्ता चलती रही, पर समभौता नहीं 'हो सका । ट्रेंच तथा 
लाला अम्ृतलाल ने गोविन्दपुरा में एकत्र किसानों को तितर-बितर करने की आज्ञा दी, 
पर किसान डटे रहे | 23 जुलाई !923 को किसानों को सेना ने,घेर लिया। सेना ने 
गोलियाँ चला दीं, जिससे रूपाजी और कृपाजी नामक दो किसान शहीद हो गए । सिपाही 
औरतों पर भी टूट पड़े । उन्हें नंगा कर दिया-और कई प्रकार से श्रपमानित किया । इस 
काण्ड के बाद 500 से अधिक किसानों को गिरफ्तार कर बेगू' जेल में बन्द कर दिया 
गया । इस काण्ड की भारत भर के समाचार-पत्रों ने घोर निन्‍दा की । “तरुण राजस्थान 
ने तो महाराणा फतेहसिंह से मांग की कि वे उनके उत्तराधिकारी महाराज कुमार भूपाल 
सिंह से शासनाधिकार वापिस छीन लें। महाराणा स्वयं इस काण्ड से दुःखी थे । उन्होंने 
मेवाड़ के दीवान प्रभापचन्द्र चटर्जी की ड्योढ़ी बन्द कर दी । उन परिस्थितियों में मेवाड़ 
' के शासन के प्रति नाराजगी दिखाने के लिये महाराणा इससे अधिक कुछ नहीं कर 
सकते थे । * | 
हि मेवाड़ सरकार ने एक ओर तो प्रताप, राजस्थान केसरी', “नवीन राजस्थान 
आदि पत्नों के मेवाड़ प्रवेश पर पावन्‍न्दी लगा दी तथा दूसरी ओर उसने एक विज्ञप्ति 
प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि “किसान पंचायत सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्था है 
और वह किसानों को लगान देने से मना करती है । ट्रेंच कमीशन किसानों से लगान वसूल 
करने गया तो किसानों ने लाटियों से हमला किया । इस कारण आत्मरक्षा के लिए सैना 


को बल प्रयोग करना पड़ा ॥7 
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सेना के श्रत्याचारों से किसानों का मनोवल गिरता देख पथिक जी ने स्वयं वेगू' 
ग्रान्दोलन' का नेतृत्व सम्भाला । श्रानदोलन पुनः 'उभर्र श्राया। किसानों ने लेगान झौर 
बेगार॑ देने। बन्द कर दिया ।''जो किसान ठिकाने से भयभीत होकरः लगान ओर वेगार देते 
थे उनका सामाजिक वहिष्कार किया जाने 'लगा। “इस प्रकीर किसानों “का असहयोगे 
श्रान्दोलन पूर्णता को पहुँच गया । इससे मेवाड़ सरकार झौरं ठिकाने के मुंसरिम लाला 
श्रमृंतताल तिलंमिला उंठे') पंथिकजी 0 सितम्बर, 923 को गिरफ्तार करं लिए गए 
वेगू' ले जाया गया और उतके परों में वेड़ियां डाल दी गईं । हम अर 27 दिए 


वेगू ठिकाने की ओर से पथिक जी पर राजद्रोह, वेजिंत साहित्य रखना और 
सरकारी आंदेश भंग करना झ्ादि संगीन आरोप लगाए गए । इन झ्ारोपों की सुनवाई के 
लिए सरकार ने तीव सदस्यों का एक आयोग नियुक्त क्रिया। इस झ्रायोग ने सितम्बर, 
923 में मामले की सुनवाई शुरू की और फरवरी, 925 में अपना निर्णाय दिया। इस 
निर्णय के अनुसार पथिक जी केवल वजित साहित्य रखने के श्रपराधी माने गए । उन्हें एक 
वर्ष की कैद श्रौर एक हजार रुपये जुमति की सजा दी गई। पथिक जी ने इस निर्णय के 
विरुद्ध मेवाड़ हाईकोर्ट (महेन्द्राज सभा) में अपील प्रस्तुत की । यह श्रपील 8 न्यायाधीशों 
. की बेंच ने सुनी । हाइकोर्ट ने श्रायोग के निर्णय से सहमति प्रकट की, पर महाराज कुमार 
झौर ब्रिटिश सरकार को यह निर्णय नहीं भाया । उन्होंने सात उच्चाधिकारियों का एक 
नया श्रायोग नियुक्त किया, जिसमें राज्य के मन्त्री, इन्सपेक्टर जनरल श्रॉफ पुलिस, जिला 
हाकिम श्रादि शामिल थे | उच्च न्यायालय के निर्णय को श्रस्वीकार कर इस प्रकार का 
आयोग नियुक्त करना न्याय का मखोल करना था। इस झ्रायोग ते अपने आाकाश्रों 
की इच्छानुसार पथिकजी के विरुद्ध आरोपों को सही मानते हुए उनको पांच वर्ष की सजा 
दी। एक लम्बे समय तक जेल में रहने के वाद पथिक जी 27 अप्रेल, 927 को रिहा 
किये गये । 


सत्‌ 926 में पं. नयनूराम शर्मा के नेतृत्व में वृन्दी के किसानों ने वेगार, लागवाग 
श्रौर लगान की ऊंची दरों के विरुद्ध ग्रानदोलन छेड़ा । स्थान-स्थान पर सभाएँ और सम्मेलन 
हुए । स्त्रियों ने भी इस श्रान्दोलन में भाग लिया । राज्य ने दमन का सहारा लिया। 
डाबी के किसानों के सम्मेलन पर पुलिस ने योली चला दी, जिससे नानक जी भील 
घटनास्थल पर ही शहीद हो गए | झ्राज भी किसान उद्त शहीद को लोक-गीतों के माध्यम 
से श्रद्धापृवक स्मरण करते रहते हैं । 

अलवर राज्य में जन जागृति की शुरुआत ही किसान आन्दोलन से हुई । राज्य में 
जंगली सूत्रों को नाज खिला कर रोंबों में पाला जाता था। ये सुश्रर किसानों की खड़ी 
फसलों को वरबाद कर देते थे | इनके मारने पर राज्य ने वावन्दी लगा रखी थी । सुश्नरों के 
उत्पात से दुखी होकर सन्‌ 92 भें राज्य के किसानों ने श्रान्दोलन चलाया | महाराजा 
वो भझुकता पड़ा । रोधों को उठा दिया गया और किसानों को सूश्ऋर मारने की इजाजत 
दे दी गयी । 

किसानों का एक जबरदस्त आ्रान्दोलन उक्त राज्य में सत्‌ 925 में हुआ । तारीख 
24 मई, 925 को राज्य के किसानों ने लगान वृद्धि के विरोध में नीमूचाना गाँव में 
सभा का आयोजन किया । राज्य की सेता ने गाँव को घेर कर मशीनगनों से गोलियाँ 
चलाई. जिसमे सकड़ों स्त्री-पुठछप ओर बच्चे मारे यगए। सेना ने गाँव में आग लगा दी, 
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जिससे किसानों की फोपड़ियाँ और पशु जल गए । इस काण्ड से सारे देश में सनसनी फैल 
गई । महात्मा गांधी ने इस काण्ड को जलियाँवाला बाग काण्ड से भी अधिक वीभत्स 
बताया और उसे (0४799 000७७ 0650]607 की संज्ञा दी । 

वर्तमान शताब्दी के त्तीसरे दशक में राज्य के सीकर, तोरावाटी श्र उदयपुरवाटी 
के किसानों ने अपना एक संगठन बनाया, जिसने श्री हरलाल सिंह के नेतृत्व में जागीर- 
दारों के जुल्मों के विरुद्ध एक श्रान्दोलन छेड़ा । इस आन्दोलन में कई किसान मारे गए, 
ओर अनेक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए । 
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जन-जातियों के आन्दोलन 


() भीलों के आन्दोलन 


राजस्थान में भील, मीणा, ग्रासिये आदि जन-जातियाँ प्राचीनकाल से निवास 
करती आ्रायी हैं। वस्तुत: ये जातियाँ यहाँ की मूल निवासी थीं। राजपूतों के राज्य स्थापित 
होने के पूर्व राजस्थान के भागों में इन जन-जातियों के छोटे-बड़े श्रवेकत जनपद थे । मेवाद़ 
राज्य की रक्षा में वहाँ के भीलों ने सर्देव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी | यही कारण था 
कि भेवाड़ के राजचिह्न में राजपुत के साथ एक धनुर्धारी भील का चित्र भी अंकित था । 
इसी तरह जयपुर में राजा के राज्याभिषेक के समय मीणा लोग ही अपने खुन से राज- 
तिलक करते थे । 

समय के फेर से थे वहादुर जातियाँ अन्य जातियों से श्रलगन्थलग पड़ गयीं | राष्ट्र 
की मूलधारा से उनका सम्पर्क टूट गया । वे सामाजिक और ब्राथिक इष्टि से एकदम 
पिछड़ गयीं । उन्हें बनवासी, आदिवासी और कहीं-कढ़ीं तो जुरायम पेशा जातियों की संजा 
तक दी जाने लगी । ब्विठिश काल में देश के अ्रन्य भागों की तरह राजस्थान में भी सरकार 
श्लौर साहुकार ने समानरूप से इन जातियों का शोपण किया । पर उस काल में राष्ट्रीय 
विचारधारा से प्रभावित कुछ ऐसे जन-सेवक पैदा हुए, जिन्होंने इन जातियों में जागृति का 
शंख फूका और इन्हें अपने अधिकारों का भान कराया | ऐसे जन-सेवकों में प्रमुख थे-- 
स्वनामधन्य “गुरुगोविन्द । 

श्री गोविन्द का जन्म सन्‌ 858 में दूगरपुर राज्य के वांसिया ग्राम में एक 
बणजारे के घर में हुआ था । उन्होंने एक गाँव के पुजारी की सहायता से अक्षरज्ञान प्राप्त 
किया । वे स्वामी दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा से युवावस्था में ही जन-जातियों की सेवा 
में जुट गये । उन्होंने श्रादिवासियों की सेवा हेतु सन्‌ 883 में सम्प सभा की स्थापना की । 
इस संस्था के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, डू गरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा 
के भील और ग्रासियों को संगठित किया | उन्होंने एक ओर उक्त जातियों में व्याप्त सामाजिक 
बुराइयों और कुरीतियों को दूर कर करने का प्रयत्त किया तो दूसरी ओर उनको अपने 
मूलभूत श्रघधिकारों का अहसास कराया | वे शीत्र ही इत जातियों में लोकप्रिय हो गये । 
लोग उन्हें श्रद्धा से ग्रुब्योविन्द के नाम से सम्बोधित करने लगे । 

गुरुगोविन्द ने सम्प सभा का प्रवम अधिवेशन सन्‌ 903 में गुजरात में स्थित 
मानागढ़ की पहाड़ी पर किया । इस अधिवेशन में गुरुभोविन्द के प्रवचनों से प्रभावित 
होकर हजारों भील-ग्रासियों ने शराव छोड़ने, बच्चों को पढ़ाने और आपस के भगड़े अपनी 
पंचायत में ही निपठाने की शपथ ली । गुरुगोविन्द ने उन्हें वैठ-वेगार और गेरवाजिव लागतें 
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नहीं देने के लिये श्राह्नात किया । इस प्रकार हर वर्ष आश्विन शुक्ला पूरिमा को मानागढ़ 
की पहाड़ी पर सम्प सभा का श्रधिवेशन होने लगा । भील ग्रासियों में दित-प्रति-दिन बढ़ती 
हुई जाग्रति से आस-पास की रियासतों के शासक सहम उठे। उन्हें भय हो ग्रया कि ये 
जन-जातियाँ सुसंगठित होकर भील राज्य की स्थापना करेंगी । उन्होने ब्रिटिश सरकार से 
प्रार्थना की कि भीलों के इस संगठन को सख्ती से दबा दिया जाये । हर वर्ष की भांति सन्‌ 
888 की आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को मानागढ़ की पहाड़ी पर सम्प-सभा का विराट 
अधिवेशन हुआ, जिसमें भारी संख्या में भील स्त्री-पुरुष शामिल हुए । मानागढ़ की पहाड़ी 
चारों श्रोर से ब्रिटिश सेना द्वारा घेर ली गयी । उसने भीड़ पर गोलियों की बोछार कर 
दी । फलस्वरूप 500 श्रादिवासी घटनास्थल पर ही शहीद हो गये और हजारों घायल हो 
गए । गुरुगों विन्द और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया । गुरुगोविन्द को अदालत 
द्वारा फांसी की सजा दी गयी । मगर भीलों में प्रतिक्रिया होने के डर से सरकार ने उनकी 
यह सजा 20 वपें के कारावास में बदल दी । पर वे- 0 वर्ष बाद ही रिहा कर दिये गये । 
गुरुगो विन्द ने ग्रप्ता शेष जीवन गुजराज के कम्बोई नामक स्थान पर विताया । सवासौ से 
अधिक वर्ष बीत जाने के वावजूद श्राज भी भील लोग गुरुगोविन्द की याद में मानागढ़ की 
पहाड़ी पर हर वर्ष श्राश्विव शुक्ला पूरिमा को एकत्र होकर उन्हें श्रपनी श्रद्धाञजली 
अपित करते हैं । ह । के. 
राजस्थान के आदिवासियों में गुरुगोविन्द के बाद जिनको सबसे अधिक स्मरण 
किया जाता है, वे हैं स्व. श्री मोतीलाल तेजावत । सन्‌ 886 में मेवाड़ के आदिवासी 
क्षेत्र फलासिया के कोलियारी ग्राम में एक झ्लोसवाल परिवार में उत्पन्न श्री तेजावत उस 
जमाने के मुताबिक थोड़ा बहुत पढ़-लिखकर भौड़ोल॑ ठिकाने के कामदार बन गये । परन्तु 
थोड़े ही समय में ठिकाने और सरकार द्वारा आदिवासियों पर ढाये जाने वाले जुल्मों से 
उद्वेलित होकर उन्होंने ठिकाने की नौक॑र को'तिलाज्जलि दे दी । वे अब 'आदिवोसियों 
की सेवा में तल्‍लीन हो गये । उन्होंने सन्‌ 92 में काड़ोल, कोटड़ा, मादवड़ी 'ओदि क्षैत्रों 
के भीलों को जागीरदारों द्वारा ली जानेवाले वैठ-बेगार भर लागवागों के प्रश्न को लेकर 
सगठित किया । धीरे-धीरे ये झ्रान्दोलन सिरोही, दांता, पालनपुर, ईडर, विजयेनगंर श्रोदि 
राज्यों में फैल गया । श्री तेजावत ने बैठ-बेगारं और 'लागबाग समाप्त करने सम्बन्धी 
मांगों को लेकर आस-पास की रियासतों के भीलों का एक विशाल सम्मेलत विजर्य नर्गर 
राज्य के नीमड़ा गाँव में श्रायोजित किया-। मेवाड़ और श्रन्थ पडौसी' रोज्यों की सरकारें 
भीलों में बढ़ती हुईं जाग्रति से भयभीत हो गयीं । अतः उक्त राज्यों की सेनायें भीलों के 
आन्दोलन को दवामे के लिये नीमड़ा पहुंच गयीं | वहाँ पर विश्िन्न राज्यों के अधिकारियों 
ने एक ओर भील प्रतिनिधियों को समझौता चार्ता में उंलकाया और दूसरी शौर सेना ने 
सम्मेलन को घेर कर गोलियाँ चलाना आरम्भ कर दिया [इस नरसंहार में । 200 भील 
मारे गये और हजारों घायल हो गये । भील नेता तेजाबत जी स्वयं पैर में गोली लगने से 
घायल हो गये,-पर भील लोग उन्हें उठाकंर सुरक्षित स्थान पर ले गये थे भूमिगत हो 
गये । मेवाड़ सिरोही आदि राज्यो की पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिये पनेर्का प्रयत् 
किये पर उन्हें सफलता नहीं मिली । अन्त में 8 वें बाद” सन्‌ 4929 में महात्मी 'ग्रांवी 
की सलाह पर तेजावत जॉं ने अपने आपेको ईडर पुलिस के सुपुं्द कर दिया ! वहाँ से उन्हें 
मेवाड़ लाया गया, जहाँ बे 7 वर्ष तक सेम्ट्रल जेल, उदयपुर मे कद रहे [उन्हें सं [936 में 
कल शो रद कर किता गए रे गन कर दि गयी । चई 742 कह 


जन-जातियों के आन्दो लन/3] 
पा पि 
भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान पुँनः जेल.में बन्द .कर दिग्ना गया । सन्‌ 494 में उन्हें 
जैल-से रिहा किया गया, पर फिर उनके उदयपुर से बाहर जाने पर पाबन्दी लगा दी गयी 
जोः देश के ग्राजाद होने तक चाल रही । उन्होंने अपना शेप जीवन सामाजिक सेवाश्रों में 
गुजारा,। उनका देहान्त 5 दिसम्वर सन्त, [963. को हुआ । 

, : भील ग्रासियों के लिये देश की झ्राजादी,के पूर्व श्रव्य (जिन जन-सेवकों ने महत्वपूर्ण 
कार्य किया, उनमें प्रमुख थे सर्वश्षी माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांडया, मामा वालेश्वर 
दयाल, वलवन्त्सिह,मेहता, हरिदेव जोशी; एवं गौरीशंकर: उपाध्याय | उन्होंने भील क्षेत्रों 
में जगह-जगह शिक्षण संस्थायें, प्रौढ़ शालायें और होस्टल आदि स्थापित कर भील और 
ग्रासियों में नये जीवन का संचार किया |... ,. . ,, 


- (2) मीणों के आ्रान्दोलन | 

.  भूतपुर्व जयपुर राज्य में वसनेवाली मीणा जाति किसी. जम्नाने में राज्य के कई 
भागों में शासन करती थी । मीणे जन्म-जात सैनिक थे और अपने आपको क्षत्रीय मानते 
थे | खोहगंग, मांची, गेटोर, कोटवाड़ा, आमेर, भांडारेज, मरेठ, शोभनपुर श्रावि क्षेत्रों में 
सैकड़ों वर्षों तक मीणों के जन-पद रहे । ये जनपद इतने छोटे थे कि कभी भी, कोई बड़ी 
शक्ति इन पर प्रह्दार करती तो ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाते | पर शताब्द्रियों तक 
इस ओर किसी हमलावार का ध्यान सहीं गया । यह इलाका रेगिस्तान का भाग था। अतः 
शायद (सी भी महत्त्वाकांक्षी राजा ने मुद्दी भर बाजरे के लिये इस ,बहादुर कौम को 
छेड़ना उचित नहीं समझा । पर यह स्थिति सदेव के लिये चलने वाली नहीं थी । 

. टॉड के. अनुसार 0वीं शताब्दी के शुरू में नरवर (ग्वालियर) के शासक सोढ़ाराव 
की मृत्यु हो गयी । उसके स्थान पर उसका छोटा भाई नरवर का शासक बन गया। 
फलत: सोढाराव की पत्नी अपने शिशु पुत्र दुल्हाराव को लेकर नरवर से प्रस्थान कर गयी 
श्र खोह-गंग के मीणा शासक श्रालनसिंह के यहाँ शरण ली । आलन सिंह को दुल्हाराव 
के खानदान का पता चला तो उसने दुल्हाराव को अपना भाई और उसकी माँ को अपनी 
बहन मान लिया 7 जब दुल्हाराव सयाना हुआ तो उसके मन में अपना स्वयं का राज्य 
स्थापित करने की आकांक्षा प्रबल हुईं । उसने धीरे-धीरे अ्रपना संगठन बनाया । एक दित 
श्रालन पिह. और उसके सहयोगी मीरों दीपावली के श्रवसर पर एक तालाब के किनारे 
पितरों को जल तपंण कर रहे थे कि दुल्हाराव एवं उसके साथी उन पर टूट पड़े । आलन 
सिह और उसके 500 सहयोगी मारे गये । मीणों की स्त्रियाँ अ्रपने पतियों के साथ सती हो 
गयीं । आज भी इनकी छतरियाँ और देवलें खोहगंग के निकट पायी जाती हैं। कुछ भी 
हो दुल्हाराव ने खोहगंग पर श्रधिकार कर ढू ढ़ार में कछवाह राज्य की नींव डाली । इसके 
बाद दुल्हाराव में माची जनपद के शासक राव नाथू मीणा को हराकर माची को अपने राज्य 
में मिलाया ४ रहा सहा काये दुल्हाराव के उत्तराधिकारी कोकिल और मभेंकुल ने पूरा कर 
दिया, जिन्होंने ढू ढ़ार के गेटोर, आमेर, कोटवाड़ा आदि सभी मीणा जनपदों को समाप्त 
कर कंछवाहा राज्य का विस्तार किया ।* 








4. टॉड 'ए. ए. ए. ऑफ राजस्थान”. पृ. 284 
थे. टॉड ए. ए. ए. ऑफ राजस्थान (अ.) पृ. 282 । 
3. जा 8 -2 पृ. 282 रे 
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ढू ढ़ार में मीणों का शासन समाप्त हो गया । उनके स्थान पर कछवाह। शासक 
बन गये । पर एक लम्बे समय तक मीखों के एक बड़े वर्ग को यह स्थिति स्वीकार नहीं 
हुईं । वे छापामार पद्धति से राज्य की शासन व्यवस्था को चुनीती देते रहे। कछवाहा 
शासकों ने उन्हें तुष्ट करने के लिये खेती करने के लिये कृषि योग्य भूमि आ्रावंठित की। 
फलत: अभ्रधिकांश मीणे खेती करने लग गये । वे जमींदार मीणों के नाम से जाने गये। 
राज्य ने मीणों के उस वर्ग से, जो अब भी लड़ाई का रास्ता अख्तियारः किये हुए था, 
समभीता कर उन्हें राज्य की शान्ति-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी । ये मीणों चौकीदारी 
करते श्र एवज में गाँव वालों से चौथ वसुल करते । थे मीरों 'चौकीदार-मीणा' कहलाये । 
यहीं से मीणों के पतन की शुरूआत हुई । 
श्रव राज्य में हर डर्कती और चोरी के लिये चौक़ीदार मीणों को जिम्मेदार 
ठहराया जाने लगा । यही नहीं, किसी चोरी का माल बरामद न होने की हालत में उक्त 
माल की कीमत कानून द्रादरसी के अन्तर्गत मीणों से वसूल की जाने लगी। मीणों अ्रपते 
ऊपर डाले गये इस दण्ड की क्षति-पूत्ति चोरी और डकीतियों से करते । राज्य के कई 
जागीरदार भी चोरियों श्रौर डर्क॑तियों में मीणों का इस्तेमाल करते। इससे मीरों में 
अपराध की प्रद्धत्ति को भर बढ़ावा मिला । राज्य में चोरी, नकब॒जनी और लूटमार की 
वारदातें बढ़ गयीं । 
भारत सरकार ने सन्‌ 924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया । जयपुर राज्य 
में भी उक्त कानून की छाया में मीणों को जुरायम पेशा मान कर हर मीणा परिवार के 
बालिम स्त्री-पुरुष ही नहीं, 2 वर्ष से बड़े बच्चों का भी निकटस्थ पुलिस थाने में नाम दर्ज 
करवाना और दैनिक हाजरी देना आवश्यक कर दिया । इस प्रकार शताब्दियों से स्वच्छुन्द 
विचरने वाली बहादुर मीणा जाति साधारण मानव श्रधिकारों से भी वंचित कर दी 
गयी । सरकार की इस कार्यवाही का विरोध करने के लिये उसी वर्ष सर्वश्री छोटू राम 
भरवाल, महादेवराम पबड़ी, जवाहर राम, मानोलाल आदि मीणों ने ' मीणा-जाति-सुधार 
कमेटी” के नाम से एक संस्था स्थापित की । पर कुछ वर्षो बाद इस संस्था का लोप हो 
गया | इसी बीच सन्‌ 930 में जयपुर राज्य ते अपना स्वयं का जुरायम-पेशा-कासून 
रियासत में बाकायदा लागू कर दिया । पुलिस ने उक्त कानून के अन्तर्गत हाजरी भ्रादि के 
प्रावधानों का कठोरता से पालन करना शुरू कर दिया। इससे मीखणों में असंतोष बढ़ 
गया । सन्‌ 933 में मीणा क्षत्रीय महासभा की स्थापता हुईं। उक्त सभा ने जयपुर सर- 
कार से जुरायम-पेशा कानून रद्द करने की मांग की । राज्य ने उस्की यह मांग न केवल 
अस्वीकार कर दी वरत्‌ साम, दाम, दण्ड और भेद से संस्था का ही विधटव करवा दिया ;। 
अप्रेल 944 में जैन सुनी मगनसागरजी की पअ्रध्यक्षता में नीमकाथाता में मीणों 
का एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें “जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति” नामक संस्था की 
स्थापना की गयी । इस समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा, मन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार 
“अजेय” एवं संयुक्त मन्त्री श्री लक्ष्मीवारायण फरवाल बनाये गये | समिति ने 0) 
के सम्मुख तीन सूत्री कार्यक्रम रखा, जिसे सम्मेलन ने स्वीकार कर लिया । यह 
कार्यक्रम था :--- 


. भीणा थमाज में व्याप्त बुराइयों को दुर 2 
2. जुरायम पेशा और दादरसी जैसे कानून को रद्द करवाने के लिए श्रान्दोलन 


करना एवं 
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3. चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना । 

यह सम्मेलन मीणा जाति के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ । 

मीणा सुधार समिति ने समवित भावना से अपनी जिम्मेदारी वहन की । एक ओर: 
उसने समाज सुधार की दिशा में कदम उठाये तो दूसरी ओर जयपुर प्रजा-मण्डल के सहयोग 
से राज्य पर जुरायम पेशा श्रादि कानून रद करने के लिये दवाव डाला | समिति ने स्थान- 
स्थान पर सम्मेलन किये, जिसमें कई युवकों ते चोरी ते करने और शराव छोड़ने की 
गगन्ध ली । उस समय कतिपय मीणा डाकुओं का राज्य भर में आतंक फंला हुआ था। 
राज्य सरकार मे उतकी गिरफ्तारी के लिये इनामी इश्तिहार जारी किये, पर वे पकड़े नहीं 
जा सके | समिति की झ्पील पर इनमें से कई डाक़ुओं ने, जिनमें जमना, सूजा, लाजिया 
रणजीता आ्रादि खुं खार डाकू भी सम्मिलित थे, राज्य को आत्मसमर्पण कर दिया। यही 
नहीं कई मामलों में जहाँ राज्य की पुलिस चोरी का माल वरामद करने में असफल रही, वह 
समिति ने माल बरामद करवा कर सम्बन्धित व्यक्तियों के सुपुर्द करवा दिया | स्थिति यहाँ 
तक बनी कि अ्रव चोरी के मामलों में कई जिम्मेदार ब्णक्ति श्रौर संस्थायें पुलिस की बजाय 
समिति को शिकायतें करने लगीं। पर समिति की जुरायम पेशा आदि कानून रह करने 
की माँग के सम्बन्ध में सरकार में कोई श्राशाप्रद उत्तर नहीं दिया । श्रतः समित्ति ने श्रप्न ल, 
945 में श्री माधोपुर में हुई वैठक में इस सम्बन्ध में राज्य व्यापी श्रान्दोलन करने कां 
निर्णय किया । समिति ने श्री लक्ष्मीनारायण झारवाल को श्रान्दोलन का संयोजक नियुक्त 
किया। समिति की इस बैठक में प्रजामण्डल के नेता सर्वेश्री देशपाण्डे, रामकरण जोशी, 
ताड़केश्वर शर्मा श्रीर नरोत्तम जोशी ने भी भाग लिया | सरकार ने तत्काल ही कारवाल 
को भारत सुरक्षा कानुत के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 'काठ' में रखकर भारी 
यातनायें दीं। इसकी मीरों में भारी प्रतिक्रिया हुई । फकारवाल की गिरफ्तारी के विरोध 
में स्थान-स्थान पर सभायें हुई! । फारवाल 7 मई, 945 को रिहा कर दिये गये । 

3] दिसम्बर, 945 को अ्र. भा. देशी राज्य लोक परिपद्‌ का श्रधिवेशन उदयपुर 
में हुआ | सर्वश्री वंशीधर शर्मा, राजेन्द्र कुमार अजेय' और लक्ष्मीनारायण भारवाल के 
प्रयत्नों से परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव द्वारा जुरायम पेशा कानून रह करने और मीणों पर 
हाजरी आदि के प्रतिवन्‍्ध हटाने की मांग की । परिपद्‌ के श्रध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू 
ते मीणों पर लगे हुये प्रतिवन्धों की तिन्‍्दा की | पिछड़ी जातियों के मसिया ठवंकर बापा 
ने जयपुर के तत्कालीन प्रधानमन्त्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिख जुरायम पेशा कानून 
श्रादि को रह करने की सलाह दी । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 4 मई, 946 को कानूत 
दादरसी खत्म कर दिया गया । 3 जुलाई, 946 की एक धोपणा द्वारा राज्य सरकार 
ने ऐसे सब मीणों को जूरायम पेशा कानून के अन्तगंत रजिस्टर करवाने से मुक्त कर दिया, 
जिन्होंते कभी कोई श्रपराध नहीं किया हो । इसी घोषणा हारा नाबालिग बच्चों और 
महिलाशों को पुलिस में हाजरी देने से मुक्त कर दिया गया । 

तारीख 20 जुलाई, 946 को मीणा सुधार-समिति ने माँग की कि उन सब 
मीणों के नाम जुरायम पेशा रजिस्टर से काट दिये जाये, जिन्होंने गत 0 वर्षों में कोई 
अपराध नहीं किया हो । उन्होंने यह भी मांग की कि उन सब मीणो का नाम जिल्होंने 
5 वर्षों में कोई श्रपराध नहीं किया हो श्रौर भविष्य के लिये नेक चलन की जमानत दिलाने 
को तैयार हों, जुरायम पेशा रजिस्टर से काट दिये जाये । समिति ते घोषणा की कि मीणे 
चौकीदारी करने को वाध्य नहीं हैं । 


ने 
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तारीख 0 श्रगस्त को राज्य सरकार ने सीणों की यह माँग स्वीकार कर ली कि 
जिन मीणों ने पिछले 0 वर्षो में कोई भ्रपराघ नहीं किया है, उन्हें 'एम' पास दे दिया 
जायेगा । सरकार ने यह भी बात स्वीकार कर ली कि मीणा खालसा इलाके में चौकीदारी 
के लिये जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने मीणों की अ्रन्य माँगों पर विचार करने के लिये 
एक समिति नियुक्ति कर दी जिसमें मीरों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। 
मोणा सुधार समिति को सरकार के निरणोय से संतोष नहीं हुआ । ता. 28 अक्टूबर को 
सरकार के रवेये पर विचार करने के लिये बागावास में मीणों का सम्मेलन हुआ, जिसमें 
जयपुर प्रजा मण्डल के नेता श्री हीरालाल शास्त्री, श्री टीकाराम पालीवाल आदि ने भी भाग 
लिया । सम्मेलन की शभ्रपील पर तत्काल, ही 6 हजार मीणों ने चौकीदारी से इस्तीफे दे 
दिये । फलस्वरूप राज्य ने उनकी चौकीदारी की एबज में दी गयी कृषि भूमि को खालसा 
कर लिया । उसी दिन मीणों ने राज्य भर में मुक्ति दिवस मनाया । 

मीणा सुधार समिति के सदस्य जयपुर राज्य के गृहमन्त्री से मिले और उन्हें 
सरकार द्वारा की गयी घोपणाश्रों और श्राश्वासनों का पालन करने की प्रार्थना की । पर 
इस मुलाकात का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फलतः मीणा सुधार समिति के 
आह्वान पर राज्य के मीणों ने 6 जून, 947 को जयपुर में विशाल प्रदर्शन किया, 
जिसमें “जुरायम पेशा कानून” का पुतला और कानून की प्रतियाँ जलायी गयी । उसी दिन' 
से मीणों ने पुलिस में हाजरी देवा बन्द कर दिया। फलतः हजारों मीणों को जैल में 
यातनायें भुगतनी पड़ीं, पर पुलिस मीणों को हाजरी देने के लिये बाध्य करने में स्ंधा 
असफल रही । इसी बीच दृहद्‌ राजस्थान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी । फलतः राज्य 
की ओर से जुरायम पेशा कानून में सुधार करने की दिशा में ढ़िलाई झा गईं। 949 में 
वृहद्‌ राजस्थान बन गया । जयपुर रियासत राजस्थान का अंग वन गईं। पर मीणों के 
लगातार प्रयत्न करने के बावजूद भी सन्‌ !952 में जाकर राजस्थान की विभिन्न रियासत्तों 
के जुरायम पेशा कानूए रद्द किये गये | इस प्रकार 28 वर्ष लम्बे संघर्ष के बाद मीणों ने 
पुनः अपने मूलभूत अधिकार प्राप्त किये । बहादुर मीणा कौम पुनः बन्धनों से विमुक्त हो 
गयी । आज यह जाति राजस्थान की प्रगतिशील जातियों में से एक है। मीणों का वह 
वर्ग जो पुश्तों से चोरियाँ और डकैतियाँ करता था, आज एक सभ्य समाज के रूप में उभर 
थ्राया है। इस कौम के सैकड़ों नवयुवक पढ़ लिख कर अखिल भारतीय सेवाओ्रों, राज्य 
सेवाओं और विश्व-विद्यालयों में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत हैं । 


न्‍स मन. रीआ+_.-- ;>नन«»भ> अनबन, 


*॥|। 
अन्य आन्दोलन 


किसान आन्दोलन और जतजाति आन्दोलन के अलावा भी राजस्थान के विभिन्न 
भागों में स्थानीय श्र क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर और भी कई सशक्त श्रान्दोलन हुए, 
जिनसे स्थानीय जनता में जाग्रति का प्रादुर्भाव हुआ । अच्ततोगत्वा ये आन्दोलन राजस्थान 
में भावी राजनैतिक आन्दोलनों की आधार शिला बने । 
जोधपुर ; 

. मारवाड़ (जोधपुर) में जनजाग्रति की शुरुआत सत्‌ 920-2] के तोल आन्दो- 
लन को लेकर हुईं | मारवाड़ में 00 तोले का सेर होता था। राज्य सरकार ने निर्णय 
किया कि ब्रिटिश भारत की तरह जोधपुर राज्य में भी 80 तोले का सेर हो । जनता इस 
परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। सरकार के उक्त निर्णय से राजधानी की जनता में 
रोष फंल गया। सुप्रसिद्ध सामाशिक कार्यकर्ता. श्री चाँदमल सुराना ने कुछ जोशीले युवकों 
के सहयोग से मारवाड़-सेवा-संघ की स्थापना की । इस संस्था के माध्यम से श्री सुराना 
ने जोधपुर में हड़ताल का आह्वान किया । हड़ताल सफल रही। सरकार भुक गयी । 
नया तोल जारी करने का निर्णय रह कर दिया गया । जोधपुर राज्य के इतिहास में जनता 
की यह पहली विजय थी | 

मारवाड़-सेवा-संघ को दूसरी सफलता सन्‌ 922-24 में मिली, जबकि संघ के 
विरोध स्वरूप सरकार को मारवाड़ से मादा पशुओं की निकासी वन्द करनी पड़ी । उन्हीं 
दिनों मारवाड़-सेवा-संघ का स्थान मारवाड्-हितकारिणी-सभा ने लिया । सभा के अध्यक्ष 
श्री चांदमल सुराना और मंत्री श्री किशनलाल बापना थे। संस्था के श्रन्य प्रमुख कार्यकर्ता 
थे, सबंश्री प्रतापचन्द सोनी एडवोकेट, शिवकरणु जोशी, जयनारायण व्यास और 
झ्ानन्दराज सुराना । 

- सन्‌ 925 में महाराजा जोधपुर श्री उम्मेदर्सिह सपत्नी इज्धलंण्ड जाने वाले थे । 
उस समय जोधपुर के प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद थे। जनता में सर सुखदेव प्रसाद के 
विरुद्ध असंतोष फंला हुआ था । महाराजा की प्रस्तावित यात्रा से जन-प्रतिनिधियों में यह 
भावना व्याप्त हो गयी कि महाराणा की अनुपस्थिति में सर सुखदेवप्रसाद अपने प्रतिद्न्द्धियों 
के विरुद्ध बदले की भावना से काम लेंगे | अ्रतः जोधपुर की जनता की ओर से 25 फरवरी 
को महाराजा के सामने एक प्रार्थेता-पत्र प्रस्तुत किया गया कि इस समय इजुलैण्ड में 
इनफ्ल्यूऐजा फैला हुआ है और महारानी गर्मवती हैं, श्रतः वे श्रपती यात्रा स्थगित कर 
दे । प्रा्थंना-पत्र में आगे कहा गया कि यदि महाराजा को यह प्रार्थना स्वीकार न हो तो वे 
राज्य का शासन-भार सर सुखदेव प्रसाद के स्थान पर महाराज अजीतसिह को सौंप दे । 

7 मार्चूको 2,000 लोगों के जन-समूह ने राय का बाग महल में महाराजा को स्वय 
को एक और ज्ञापन प्रस्तुत कर सर सुखदेव प्रसाद को हटाने की मांग को दोहराया | अगले 
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ही दिन मारवाड़-हिंतकारिणी-सभा के श्रध्यक्ष श्री सुराना और श्री प्रतापचन्द सोनी ने इसी 
आशय का एक तार महाराजा को दिया । इन सब कार्येवाहियों से जोधपुर प्रशासन बौखला 
गया । उसने 20 मार्च ।925 को मारवाड़-लोक-हित्तकारिणी-सभा के प्रमुख कार्यकर्ता 
सर्वेश्नी चांदमल सुराना, प्रतापचन्द सोनी और शिवकरणु जोशी को देश-निकाला दे दिया। 
सरकार ने सभा के भ्न्य कार्यकर्ता सर्वश्री जयनारायरा व्यास, आनन्दराज सुराना, कस्तूर 
करण, भ्रव्दुल रहमाव अन्सारी और बच्छराज व्यास को 0 त्तम्बरी करार देकर उनके लिए 
जुरायम पेशा लोगों की तरह प्रतिदिन पुलिस थाने में हाजिरी देना आवश्यक कर दिया ) 
जोधपुर सरकार प्रतापचन्द सोनी से तो इतनी खिन्नः थी कि उसने न केवल श्री सोनी को 
देशभद्र किया वरन्‌ उसके पुत्र श्री मूलचन्द सोनी को कालेज में भर्ती होने से भी रोक दिया ।, 
5 श्री सुराना आदि के देश निकाले के विरोध में 6 मई को जोधपुर में मारवाड़ 
हितकारिणी सभा के तत्वावधान में एक सार्वजनिक ,सभा हुई,, जिसमें सरकार से तीनों 
कार्यकर्ताश्रों के निर्वासन झ्रादेश रह करने की मांग की गईं। परन्तु जनता की इस माग 
का जोधपुर राज्य पर कोई भ्रसर नहीं पड़ा । कुछ महीनों वाद महाराजा विदेश से जोधपुर 
लौटे । सर्वश्री चांदमल सुराना, प्रतापचन्द सोनी और शिवकरण जोशी ने प्रार्थना की कि 
वे कई महिने निर्वासन में रह चुके हैं, अ्रतः मारवाड़ में पुनः प्रवेश करने की, श्राज्ञा प्रदान 
की जाय। इधर श्री जयनारायरा व्यास ने 3 नवम्बर, 925 को महाराजा को एक 
लेम्बा पत्र लिखते हुए अपने साथियों और मारवाड़ हितकारिणी, सभा की स्थिति स्पप्ट 
की । अन्ततोगत्वा श्री सुराना आदि को मारवाड़ में प्रवेश करने की अनुमति मिल गयी । 
इंसी तरह व्यासजी श्रादि कार्यकर्ताओ्रों प्पर से पुलिस की निगरानी भी समाप्त कर दी 
गयी । इसके साथ ही मारवाड़ की जनजाग्रति का एक श्रध्याय समाप्त हुआ । 
बीकानेर 
बीकानेर राज्य में सामाजिक चेतना की लहर पंदा करने का श्रेय चुरू के सुप्रसिद्ध 
विद्वान पं० कन्हैयालाल ढू ढ़ और उनके सुयोग्य- शिष्य स्वामी गोपालदास को जाता है, 
जिन्होंने ने सन्‌ 907 में चूरू में स्वेहितकारिणी सभा स्थापित की । इस संस्था ने चुरू 
मे लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाल और शछूतों को शिक्षा के लिये 'कबीर-पाठशाला' 
स्थापित की । इस संस्था'ने जयपुर राज्य -के अनेक गाँवों में भी पाठशाला, पुस्तकालय और 
वाचनालय खोले । स्वामी गोपालदास और पं० चन्दनमल बहड़ इसी ,संस्था के माध्यम से 
'राज्य के सार्वजनिक जीवन में उतरे थे।" .' तल 
चूरू में 26 जनवरी, 9:0 में सर्वश्री बहड़ शौर स्वामी "गोपालदास ने अपने सह- 
योगियों के साथ चूरू के सर्वोच्च शिखर घेमेस्तूप पर तिरंगां 'भण्डा, फहरा कर राज्य में 
तहलका मचा दिया | महाराजा गंगासिह ने बहंड़ु आदि को चूरू नगरपालिका की सदस्यता 
से निलम्बित कर दिया, परन्तु पं” मदनमोहर्न मालवीय के हस्तक्षेप पर-महाराजा ने 
उन्हें पुन: बहाल कर दिया । 9 
यद्यपि महाराजा गंगातिह ने बीकानेर जैसे पिछड़े राज्य को चेहु मुंखी विकास 
गग़रिक स्वतन्त्रता के मामले में वें एक निर्रकुश शासक थे। उनकी 'दमन- 


लिया वात हे 
पूर्ण नीति का अन्दाज इस घटना से लगाया जा सकती है कि-बीकीनेर में 'सम्‌ /927 


प्रिच्स श्राफवेल्स के सम्मान में किये गये आम जलसे में'दो विद्यार्थियों को इण्डे लगवा 
कर इसलिये निकलवा दिया कि वें सहर्ज भांव से खादी की टोपी-पहन कर वेठे हुए थे | 


$ 
है ०० जार हु ही है % 


१ 


सतह ॥ अन्य आन्दोलन /37 


सहाराजा ने सन्‌ 928 में स्वर्गीय. सेठ जमनालाल बजाज को भी राज्य में प्रवेश करने से 
' शोक दिया। | ; मे 


् उस समय राज्य में भाषण और लेखन पर भारी अश्र कुश लगा हुआ था । यही नहीं 
राज्य में किसी प्रकार की सामाजिक ग्रथवां शेक्षरिक प्रवृत्तियां चलाना भी जोखिम से 
भरा हुआ था | महाराज की इन नीतियों के कारण राज्य के शिक्षित समाज का श्रन्दर 
ही अन्दर दम घुट रहा था | सन्‌ 493 में महाराजा ने खाद्यान्नों पर करं लगाया | उनके 
इस कदम ने राज्य के कुछ साहसी कांर्यकर्ताश्रों को खुले में श्राने के लिए मजबूर 

दिया । चूरू के स्वामी गोपालदास और पं० चन्दनमले बहूंड एवं उतके साथियों ने वीका* 
नेर के इतिहास. में पहली बार राज्य - के विरुद्ध एक संगठित अभियान आरम्भ किया । 
उन्होंने चूरूं में एक सार्वजनिक सभा की । इधर भादरा के संत्त्यन्नारायणा एडवोकेट ने भी 
राज्य, की दक्रियानसी नीति के विरुद्ध आवाज उठाई । दिल्ली के /प्रिन्सली इण्डिया! और 
रियासती” एवं भ्रजमेर के त्यागभूमि' आ्रादि समाचार ' पत्रों में राज्य के दमन-संम्बंन्धी 


समाचार प्रकाशित हुए.। महाराजा ग्ंगासिह इस समय- दूसरे .गोल:मेज सम्मेलन में भाग 
लेते लन्‍्दन.गये हुए थे । वे चहाँ,भारत. को ,्रिटिश भण्डे . के नीचे. स्वायतत्ता प्रंदान करने 
की वकालत, कर रहे थे-। .. | | 3 - ; & ,- + . ८ 
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. पं० चन्दनमल बहड़ और उनके साथियों ने राज्य द्वारा किए जा रहे जुल्मों 
का ज्ञापन तैयार किया। उस पर राज्य के हजारों लोगों के हस्ताक्षर करवा “कर एवं 
उसे छपवा कर न केवल बीकानेर राज्य में वरन्‌ लन्दन' में चल रहें गोल-मेज सम्मेलन एवं 
अन्य स्थानों में भी वितरित करवाया । भर्ला महाराजा गंगासिह वीकानेर की' रिश्राया की 


श्प् 


यह हरकत कंसे वर्दाश्त कर सेकते थे ? कु 


राष्ट्रीय श्रौर अरन्तराष्ट्रीय मामलों में दखल रखने वाले महाराजा गंगार्सिह ब्रीमारी 
का बहाना कर गोल-मेज सम्मेलन के.यूवे.ही पहले स्टीमर से वीकानेर लौट आए । महाराजा 
झौर उसके दीवान सर. मनुभ्ाई महता की व्यक्तिगत देख-रेख में पं० चन्दनमल बहढ़ श्रौर 
सत्यनारायण सर्राफ श्रादि व्यक्तियों;:के खिलाफ राजद्रोह के. श्रभियोग में तहकीकात शुरू 
हुई | 3 जनवरी, 932 को चन्दनमल बहड़ श्रौर सत्यनारायण सर्राफ गिरफ्तार कर 
लिए गए। बाद में तहकीकात के दौरान- स्वामी गोपालदास, वद्रीप्रसाद श्रौर प्यारेलाल- 
सारस्वत भी पकड़ लिए गए । 3 अप्रैल, 932 को सैशन्स जज श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी 
की अदालत में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध राजद्रोह के अ्भियोग का मुकदमा प्रारम्भ हुआ । 
बीकानेर के सुप्रसिद्ध वकील श्री रघुवरदयाल गोयल और उनके साथी श्री मुक्ताप्रसाद ने 
इस मुकदमे में अभियुक्तों की ओर से पैरवी कर श्रदम्य साहस का परिचय दिया। श्रदालत 
ने न्याय का नाटक कर अभियुक्तों को 3 माह से लगा कर सात वर्ष तक की बड़ी सजाए 
दीं | स्मरण रहे इस मामले में स्वामी गोपालदास ने श्रदालत की कायंवाही में भाग लेने 
से इन्कार कर दिया था । यह मामला व्रीकानेर पड़यन्त्र अभियोग के नाम से विस्यात 
हुआ 4 महाराजा गंगासिंह की इस मामले में, सारे , देश में-ग्ौऔर समाचार-पत्रों में तीखी 
आलोचना हुई। लाला सत्यनारायण सर्राफ 3 जुलाई, 936 को सजा काद कर-रिहा; 
हुंए.॥ उन्होंने पुनः राजनैतिक-ग़तिविधियाँ शुरू कर दीं .वे;.6 साच, 937, को राज्य 
से तिर्वासित कर वियेतायेल +:. क्र बत्कार | | 5, के रत कई लत 


" ड्‌ 4 


38/ राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


जसलसेर : 
जैसलमेर के महारावल शालिवाहन द्वितीय (श्यामर्सिह) के समय में लानी दैक्स ' 
को लेकर सन्‌ 896 में व्यापारिक वर्ग ने एक आन्दोलन छेड़ा । राजधानी में कई दिन 
हड़ताल चली । महारावल ने, जो श्रपने प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली थे, झ्रान्दोलन को 
दवा दिया । परन्तु इसके फलस्वरूप व्यापारिक समाज के कई परिवार जैसलमेर छोड़ कर 
अन्यत्र चले गए । इससे यहां के व्यापार को बड़ा धक्का लगा। सन्‌ 945 में कुछ युवकों 
ने सर्वेहितकारी वाचनालय स्थापित करने का प्रयत्त किया, पर राज्य ने उसे चलने नहीं 
दिया । नवम्बर, 930 में पण्डिव जवाहरलाल नेहरू के जन्म-दिवस के अवसर पर सर्वश्री 
रघुनाथसिंह महता, श्राईदान्सिह और सागरमल गोंपा ने एक विज्ञप्ति निकाल कर 
नेहरूजी के स्वास्थ्य की शुभकामना की। उन्हीं दिनों जैसलमेर में श्री रघुनाथ महता 
की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना हुई । ये का्यवाहियाँ राज्य द्वारा गैर 
कानूनी मानी गई । तीनों चवयुवक ग्रिरपंततार कर लिए गए। सन्‌ 4937-38 में शिव 
शंकर गोपा, जीतमल जगाशी, मदनलाल पुरोहित, मदनलाल जगाणी, लालचन्द जोशी 
आदि नवयुवकों ने लोक परिपद्‌ की स्थापना का प्रयास किया । परन्तु महारावल ने कड़ाई 
के साथ इन नवयुवकों की गतिविधियों का दमन किया । श्रधिकतर युवकों को जैसलमेर 
छोड़ना पड़ा । लालचन्द जोशी को तो 6 माह के लिये जैल में भी रहना पड़ा । 
टोंक-: 
टोंक में पहला जन-आरान्दोलन सन्‌ 920-2] में हुआ | उस समय टोंक का दीवान 
मोतीलाल था । उसने राज्य में ग्रनाज खरीदने का ठेका रतलाम के कतिपय व्यापारियों 
को दे दिया। राज्य में अ्रनाज के भाव चढ़ गए । नवाब ने मस्जिदों में जान (भाषण) देने 
की मनाही कर दी । नवाब ने अब्दुल समद नामक एक भूतपुर्वे राज्य कमंचारी को जेल से 
रिहा कर दिया, जिसको रिश्वत-खोरी के श्रपराध में कुछ ही समय पहले 3 बे की सजा 
दी गयी थी । इन सब कारणों से टोंक में जन-प्रान्दोलन भड़क उठा । 4 जनवरी, 92। 
को जनता ने जुम्मा मस्जिद के बाहर नवाब को घेर लिया और उसके साथ दुव्यंवहार 
-किया । जनता ने मांग की कि दीवान मोतीलाल को बरखास्त किया जाए, अनाज को 
राज्य के बाहर निष्कासित करने से रोका जाए और अ्रनाज सस्ते भावों पर उपलब्ध 
कराने की व्यवस्था की जाए । नवाब ने ज्वार के भाव नियतकर दिये | परन्तु प्राश्वासनों 
के बावजूद भ्रन्य मांगों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की | इसी बीच नवाब ने सेयदों 
को राज्य से निकाल दिया । राज्य में फिर श्रसन्‍्तोष भड़क उठा। निषेधाज्ञा के बावजूद 
सार्वजनिक सभाएँ की गई, जिसमें नवाब की तीजन्र शब्दों में निन्दा की गई | नवाब को 
श्रग्नेजी फौज बुलानी पड़ी । कई लोग गिरफ्तार कर लिये गये । श्रान्दोलन दबा दिया गया । 
पर श्रग्नेजों की सैनिक कार्यवाही की ब्रिटिश भारत में बड़ी आलोचना हुई। फलस्वरूप 
गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। सावेजनिक सभाऐ करने तथा मस्जिदों में 
धघामिक मसलों पर बोलने की इजाजत देदी गई । शिकायतें सुनने के लिए एक सलाहकार 
समिति का निर्माए किया गया, पर टोंक में असंतोष की लहर चलती रही झोर समय- 
समय पर वहां कुछ न कुछ धड़ाके होते रहे । ववाब इन्नाहीम खां सन्‌ 930 में मर गया । 
तपुर : है 
बा भरतपुर राज्य में जन जाग्रति का सिलसिला सितम्बर, 92 मु हिन्दी-साहितल 
समिति की स्थापना से आरम्भ हुआ । भरतपुर के विरक्त मन्दिर के तवशुवक महंन्‍्ते 


प्रन्य श्रान्दो लन /39 


जगन्नाथदास अधिकारी ने गंगाप्रसाद शास्त्री एवं कतिपय सरकारी अभ्रधिकारियों के सहयोग 
पे उक्त संस्था की स्थापना की । इस संस्था ने थोड़े ही समय में बढ़ी लोकप्रियता प्राप्त 
कर ली । फलतः यह संस्था भरतपुर में एक विशाल पुस्तकालय बनाने में सफल हो गई । 
ग्रधिकारी ने !920 में दिल्‍ली से “वेभव” नामक समाचार-पत्र प्रकाशित किया, जिसमें 
भरतपुर राज्य विरोधी समाचार छपे । महाराजा क्रृष्णसिंह ने अवसर पाते ही श्रधिकारी 
फो गिरफ्तार करलि या, पर कुछ समय बाद उसे न केवल रिहा ही कर दिया वरच्‌ एक बड़ें 
सरकारी मन्दिर का सहन्त भी बना दिया । इन्हीं दिनों भरतपुर में शुद्धि श्रानदोलच चला 
जिसमें महाराजा के श्रलावा ठाकुर देशराज, सांवल प्रसाद चतुर्वेदी, एवं पं. रेवतीसरण 
शर्मा ने सक्रिय भाग लिया । 
सन्त 928 में महाराजा को गद्दी से उतारभे के साथ ही साथ डंकन मैकंजी ने 
जगन्नाथदास अधिकारी को भी राज्य से निर्वासित कर दिया । इस अ्रवसर पर भरतपुर 
फी जनता ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर अधिकारी को ठाटबाट के साथ विदाई 
दी । मैकंजी ते ठाकुर देशराज को गिरफ्तार कंर उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। 
यद्यपि वे उक्त भ्रपराध से वरी कर दिये गये, पर मुकदमे के दोरान उन्हें लगभग 4 माह 
जैल में रहना पड़ा । 
सन्‌ 930-3 में राज्य में प्रजापरिपद्‌ और राप्ट्रीय युवक दल आदि संस्थायें 
कायम हुईं। उन्हीं दिनों नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिये भरतपुर से एक जत्था अभ्रजमेर 
भेजा गया, जिसमें सर्वेश्री किशवलाल जोशी, विरेच्द्रदत्त, महेशचनद्र, तत्थराम, इन्द्रभान 
और ठाकुर प्रण सिह शामिल थे। सन्‌ 93] में जगन्नाथ प्रसाद ककक्‍कड़ दिल्‍ली के 
फक्रान्तिकारियों को बन्दूर्के पहुंचाने के सम्बन्ध में पकड़ लिये यये । वे लगभग 7 माह तक 
जैल में रहे । सन्‌ 932 में मदनमोहन लाल पोह्दार शोर गोकुलचन्द दीक्षित को ब्रिटिश 
भारत में राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने के फलस्वरूप 6 माह से अधिक जेल में रखा 
गया । सन्‌ 937 भें जगन्नाथ कक्कड़ ने ग्ोकुल वर्मा और मास्टर फकीरचन्द आदि के 
साथ भरतपुर कांग्रेस मण्डल की स्थापना की एवं कांग्रेस की सदस्यता का अभियान 
चलाया । इस प्रकार एक लम्बे समय तक भरतपुर में जाग्रति की चिनगारियाँ जलती 
श्रौर बुभती रहीं । 
करोली : 
करौली के कु. मदनसिह ने सन्‌ 927 में वेगार प्रथा समाप्त करने, खेती की रक्षा 
के लिये सुअर मारने की स्वतन्त्रता एवं उद्द के वजाय हिन्दी को राजभाषा बनाने के 
लिये आ्रानदोलन चलाया । उन्होंने श्रपती पत्ती के साथ भूख हड़ताल शुरू की । 
राज्य ने उनकी मांगें स्वीकार कर लीं। उसी वे श्री मदनसिह राज्य में हैजा-पीड़ित 
हेरिजनों की सेवा करते हुये स्वयं भी हैजे के शिकार हो गये श्लौर मर गये । सन्‌ 930 
में सपोदरा के चिरंजीलाल शर्मा भ्रजममैर जाकर नमक सत्याग्रह में शामिल हुये, जहाँ 
उन्हें 4 माह की सजा हुई | इसके तुरन्त बाद वे करौली आये, परन्तु करौली राज्य ने 
उनकी राजनेतिक गतिविधियों को लेकर गिरफ्तार कर लिया और 3 माह बाद जेल से 
मुक्त किया । उन्हीं दिनों उन्होंने हरिजन उत्थान के सम्बन्ध में एक पर्चा विकाला | इस 
पर उन्हें तीन महीने की पतजा हुई | सन्‌ 7932 में सर्वश्री कल्याणप्रसाद ग्रुप्त, रामगोपाल 
प्रादि को राजब्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया, पर उन्हें 22 दिन बाद ही 
रेहा कर दिया गया | 


40/राजस्थान में स्वृतन्त्रता संग्राम 


कु 


न्ब्न मं न हक आफ ५- 


घोलपुर : 
धौलपुर में जन जागृति के अग्नदुत स्व० यमुनाप्रसाद वर्मा थे। उन्होंने सन्‌ 90 
में आचार सुधारिणी सभा स्थापित कर धौलपुर के जवानों को समाज सेवा की ओर 
झ्राकबित किया । सन्‌ !94] मे उन्होंते आ्रार्ययमाज की स्थापना की | वर्मा की इन 
प्रवृत्तियों मे | ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु ते सक्रिय हाथ बंटाया। राज्य में श्रायं समाज का 
प्रभाव दितो दिन बढ़ने लगा तो अधिकारियों ने उनकी प्रवृत्तियों में बाधा डालना शुरू 
किया । सरकार ने आर्य समाज मन्दिर कपर ब्जा कर लिया | सन्‌ 9।8 में ज्वालाप्रसाद 
जिज्ञासु के नेतृत्व मे आये समाज ने सत्याग्रह शुरू किया । लगभग एक हजार सत्याग्रहियो 
ने आन्दोलन में भाग लिया । जिन्नञासु, जौहरीलाल इन्दु, विष्णुस्वरूप वेद्य आदि कई कार्ये- 
कर्ता गिरफ्तार हुए | भ्रन्त में राज्य को कुकना पड़ा और आये समाज मन्दिर पुनः आये 
समाज को सौपना पड़ा । इन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताशों ने सन्‌ 934 में नागरी प्रचा* 
'रिणी सभा स्थापित की जिससे राज्य में मातृभाषा हिन्दी का बड़ा प्रचार हुआ । 


अलबर : । 


दिल्‍ली के निकट स्थित होने के कारण यह स्वाभाविक था कि ब्रिटिश भारत में 
होने वाले श्रान्दोलनों की हवां के फोके अ्रलवरं राज्य के वायुमण्डल को भी प्रभावित करते । 
राज्य मे जन जाग्रति के अग्रदूत पं० हरिनारायण शर्मा ने सन्‌ 923 में अपने परिवार 
का मन्दिर हरिजनों के लिये खोल कर राज्य में तहलका मचा दिया। उन्होने श्रस्पृश्यता- 
निवी रण 'संघ,' वाल्मीकि संघ भ्रौर झ्रादिवासी संघ की स्थापना कर अनुसूचित और जन- 
ज्ञातियों के-उत्थोन के ' कार्य को हाथ में लिया | उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्तुश्रों के 
उत्पादन और उपयोग का प्रचार किया। उन्होने राज्य में साम्प्रदायिक तनाव के नाजुक 
प्रवसरों परे तागरिक' समितियों के माध्यम से हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये सद्भावनापूर्णं 
वातावरण बनाया । उन्होने राज्य के हर'स्तर पर हिन्दी समितियों का गठन कर राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी का प्रचार किया । संक्षेप मे श्री शर्मा ने राज्य मे वे सभी प्रवृत्तियाँ चालू कीं 
जो ब्रिटिश भारत में उस समय महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का श्रद्भ थी । इससे 
जनता मे श्रभूतपूर्व जाग्रति का संचार हुआ । उस समय अलवर के शासक महाराजा जय 
सिह थे जो स्वयं राष्ट्रीय भावनाओं से झ्रोत-प्रोत थे। वे श्री शर्मा की विविध सामाजिक 
सेवाओं से इतने प्रभावित थे कि राज्य'के शोसन' सुधार और विकास आदि सभी महत्व- 
पूर्ण मामलो में उन्होने सदेव श्री शर्मा का सहयोग लिया । श्री शर्मा एक प्रकार से महा- 
राजा के अ्रवेतनिक सलाहकार वन गये थे । [) “ह ८ ॥ 


देश मे उस जमाने में गांधी टोपी और खादी वस्त्र अग्रेजी राज के प्रति विद्रोह के 
प्रतीक बन गये थे । सन्‌ 7934 में स्व० श्री कुजबिहारी लाल मोदी ने खादी टोपी और 
खादी वस्त्र पहन कर राज्य में राजनीतिक लहर पदों की । उसी वर्ष उन्होने स्वतन्त्रता- 
दिवस के उपलक्ष में अलवर में जगह-जगह तिरगे भण्डे फहराने का सफल आयोजन किया । 
अलवर में पैदा हुए “हिन्दुस्तान सोशियलिस्ट रिपब्लिकन श्रार्मी” के एक प्रमुख नेता श्री 
भ्वानीशंकर शर्मा को श्रप्नेल।932 मे 88 के बंगाल रेग्यूलेशन के अन्तर्गत गिरफ्तार कर 
आनिश्चित॒काल के लिये दिल्‍्ली-जेल से बन्द कर दिया। इस घटना से अलवर राज्य की 
जनता में उत्तेजना फेली | श्री शर्मा लगभग 7 वर्ष जेल मे रहकर महात्मा गांधी के हस्त- 
क्षेप से मार्च, 7939 में रिहा हुये । 


अन्य श्रान्दो लच/4ीं 


मां 933 में ब्रिटिश सरकार ने महाराजा जयसिह को उनकी राष्ट्रीय गति- 
विधियों के कारण न केवल गह्टी से हटा दिया, वरन्‌ उन्हें देश से भी निर्वासित कर विया। 
49 मई, 937 को महाराजा जयपसििंह का संदिग्ध अवस्था में देहान्त हो गया । ब्रिटिश 
सरकार ते स्व० महाराजा द्वारा मतनोवीत उत्तराधिकारी के स्थान पर एक प्रतिक्रियावादी 
जागीरदार के पुत्र तेजसिह को गद्टी पर वेठा दिया । इसकी राज्य में बड़ी प्रतिक्रिया हुई । 
कुछ नौजवातों ने अलवर में 'पुरजन विहार पर तिरंगा भण्डा फहरा दिया। उसी दिन 
हलीवार अलवर में श्रामसभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के फंसले की 
कटु श्रालोचता की गयी । राज्य सरकार ने रातों रात छापा मार कर'“आन्दोलन के प्रमुख,कार्य- 
कर्ताओ्रों को गिरफ्तार कर लिया । इनमें प्रमुख थे सर्वश्नी हरिनारायण शर्मा, कुजविहारीलाल 
मोदी, पं० धालिगराम, अब्दुल शकूर जमाली, डा. मुहम्मदअली श्रौर लेक्ष्मीराम सौदागर | 
राजब्रोह' के भ्रपराव में विभिन्न सजाए' हुईं । इन वन्दियों को जेल में कठोर यात- 
नायें दी गयीं जिनमें अनाज पिसवाना भी शामिल था 
जून्दी : 
बून्‍्दी में महाराव ईश्वरसिह्‌ का शासन था । सन्त 927 सें उसकी पासवान की 
मृत्यु हो गयी । राजघराने के पुरोहित श्री रामनाथ कुदाल ने पासवान की अ्रन्तिम क्रिया 
करने से इसलिये इन्कार कर दिया कि वह वृून्दी राजघराने की सदस्या नहीं थी | इस पर 
पुलिस ने उसे खुले आम निर्देयतापूर्वक कत्ल कर दिया | इस घटना;के विरोध में राजधानी में 
लगातार नौ दिन तक हड़ताल रही और प्रदर्शन हुए । पुलिस को प्रदर्शतकारियों पर गोलीं 
चलानी पड़ी । कुछ लोगों को चोट श्रायीं । 
बूल्दी की जन जाग्रति का वर्णन करते हुये हमें सहज ही वहाँ के प्रतिष्ठित तागर 
परिवार का स्मरण हो आता है। इस परिवार के श्री निस्यानन्द महता को राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में भाग लेने के कारण बृन्दी राज्य ते राज्य से निर्वासित कर दिया और 
उनकी पारिवारिक सम्पत्ति जठ्त कर ली। श्री नित्यानन्द ने सन्‌ 930, 32 और 
40 के विभिन्न आ्रान्दोलनों में भाग लिया और ब्रिटिश जेलों में सजाए भुगतीं। श्री 
नित्यानन्द की पत्नि सत्यभामा और पुत्र ऋषिदत्त ने भी राष्ट्रीय झ्ान्दोलनों में भाग लेकर 
उनका अनुसरण किया । 


5 


राजाओं में ब्रिटिश विरोधी भावनायें 


सन्‌ ,857 के स्वतन्त्रता संग्राम में राजस्थान के प्रायः सभी राजाओं ने अंग्रेजों 
का साथ दिया था। पर कालानन्‍्तर में वहाँ के कपितय राजाओं में ब्रिटिश विरोधी 


भावनायें जाग्रत हुई । 

सन्‌ 88 की संधि के द्वारा अन्य राजाओं की तरह मेवाड़ के महाराणा भी 
ब्रिटिश सत्ता की सावभौमिकता स्वीकार कर चुके थे। मेवाड़ के प्रशासन में धीरे-धीरे 
अंग्रेजों का दखल बढ़ता गया और ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेवाड़ के शासक महाराणा 
नहीं वरंन्‌ ब्रिटिश रेजीडेन्ट हैं । ऐसे समय में मेवाड़ में महाराणा फतहसिह के रूप में एक 
ऐसे नक्षत्र की उदय हुआ जिसने शिशोदियावंश के शौर्य को एक बार पुनः चमकाया | 

महाराणा फतहर्सिह 23 दिसम्बर, 884 को मेवाड़ की गद्दी पर आ्लासीन हुये । 
उन्होंने गद्दी पर बेठते ही राज्य के आ्रान्‍्तरिक मामलों में रेजीडेण्ट और श्र ग्रेजों के दखल 
को रोक द्विया । उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा हेतु सेना तैयार करने से इन्कार कर 
दिया । सन 878 में श्र ग्रेजों के दबाव में आकर उदयपुर-चित्तीौड़गढ़ रेलवे के निर्माण 
के लिये भूतपूर्व महाराणा सज्जनसिह जी द्वारा किये गये समझौते को ठुकरा दिया। 
उन्होंने सभी अग्रेज अधिकारियों को राजन्सेवा से बरखास्त कर दिया। यही नहीं 
उन्होंते अंग्रेजों के विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री राय मह॒ता पन्नालाल को अश्रपने पद से बरख्वास्त 
कर दिया और सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्यामजीकृष्ण वर्मा को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त 
कर दिया | महाराणा की इस कार्यवाही से खिन्न होकर मेवाड़ के पोलीटीकल एजेण्ट माइल्‍्स 
ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें उसमे चेतावनी दी की भविष्य में यदि 
भारतवासी श्रंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हुये तो इस बार उनके संगठन की धुरी उदयपुर 
होगी न कि दिल्‍ली ॥ 

सन्‌ 903 में महाराजा ने दिल्ली पहुँच कर भी लॉ कर्जंत के दरबार का बहिष्कार 
किया । सन्‌ 797 में वे दिल्ली में जाज पंचम के दरबार में भी सम्मिलित नहीं हुये । 
महाराणा की ब्रिटिश-विरोधी भावना का इस बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि 
जब भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग की एक्जीक्युटिव-कौन्सिल के सदस्य नरसिमा शर्मा 
उदयपुर में महाराणा से मिले तो महाराणा ने उनसे पूछा “इन दुष्टों से देश को कब 
छुटकारा मिलेगा 2” महाराणा का इशारा अंग्रेजों की ओर था । 


॥. डी. आर, भमंकीकर-'मेवाइ-सागा” (अंग्रेजी) पृ. [54 ॥ 
2. दुर्गादास--कर्जन दू नेहरू एण्ड देअर आफटर (आँग्रेजी) पर. सं. 
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धर वेगू श्रौर विजोलिया के तथाकथित “बॉलशेविक आच्दोलनों को सख्ती से 
नहीं दवाने से ब्रिटिश सरकार की ताराजगी और बढ़ गयीं। उससे निर्णय किया कि 
सहाराणा को गदी से उतार दिया जाये। पर इस निर्णय की राजात्रोों और जनता में 
समानरूप से तीखी प्रतिक्रिया हुई । इस पर ब्रिटिश सरकार ने महाराणा को लिखा क्रि 
स्वयं अपने पुत्र महांराज कुंमार भूवाल सिंह के पक्ष में कहे छोड़ दें ।” महादारा ने उसकी: 
यह सलाह ठुकरा दी | अब अंग्रेजों ने कुटनीति से काम लिया । वे महारारस्या और महाराज 
में फद डालने में सफल हो गये। फलतः महाराग्या को अपने बहुत सारे अधिकार 
सहाराज कुमार को सौंपने के लिये मजदूर होना पड़ा । उस समय एके ' जारण कवि ने 
अपने भाव निम्नलिखित संवेदना पूर्ण दोहे में व्यक्त किये | हे 
“बुढ़ापा री बाट में घाटी कठिण घणी | 
लाठी चोंरा लृंटली, घोको जीद घरणी ॥ 

अर्थातु-इृद्धावस्था में कठिन घादियों को पार करते समय चोरों (ब्रिटिश सरकार) 

ने उनके (महाराणा) सहारे की लाठी (म. कु. भ्रूपालसिह) लूट ली। इससे 

स्वामी (महारांणा) के जीवन को वड़ा बोखा हुत्ना । 

इसी घटता को लेकर अजमेर से प्रकाशित “तरुण राजस्थान” ने श्रपते 0 
फरवरी, 924 के श्रक में लिखा है “यदि महाराणा गोरी सरकार के बअनन्‍्धे भक्त होते तो 
शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव को ताश्न करनेवाला यह अत्याचारपूर्ण हस्तश्षेप न हुआ 
होता ॥7 
महाराजा जयसिह, अलवर : 

अलवर महाराजा जयसिंह के वालिग होते ही सन्‌ 903 में उन्हें राज्य के शासन 
सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुये । उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया । 
चाल-विवाह, श्रनमेल-विवाह और मृत्यु-मोज पर रोक लगा दी | रियात्नत्त की राज्य भाषा 
हिन्दी घोषित कर दी | राज्य में पच्ायतों का जाब विद्धा दिया | महाराजा ने बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम दिश्वचिद्यालय एवं सनातन बमे कालेज लाहौर को उदारता- 
पूर्वक वित्तीय सहायता दी । ऐसे प्रगतिशील महाराजा पते ब्रिटिश सरकार का असन्तुप्ट होना 
स्वाभाविक था । इसी बीच सन्‌ !927 में महाराजा ने गोलमेज सम्मेत्नन लन्‍्दन में घोषणा 
की कि वे राज्य में जनतान्त्रिक सरकार स्थापित कर स्वयं एक वेधानिक शासक वन जाता 
चाहते हैं। महाराजा को अपने इत विचारों के लिये भारी कीमत चुकानी पड़ी | सन्‌ 932- 
33 में राज्य में साम्प्रदायिक दंगे हुये । अंग्रेजों को महाराजा को पदुच्चुत करने का बहाना 
मिल गया । भारत सरकार ने महाराजा को 48 घण्टे के भीतर राज्य से वाहर चले जाने 
का नोदिस दिया | महाराजा खादी के वस्त्र पहन कर ता. 22 मई को ऋलवर से विदा 
हो गये श्लौर ता. 46 जून को युरोप पहुंच गये । ता. 74 मई सब्‌ 4937 को पेदिस में 

हाराजा का निवन हो गया । 

सहाराजा कृष्ण सिह, भरततुर : 

भरतपुर के महाराजा रामधिह को एक नौकर की हत्या के अपराध में ब्रिटिश 
सरकार ने सन्‌ 900 में राजगरद्टी से हटा दिया । उनके स्थान पर उनके नाधालिय पुत्र 


. शंकरसहाय सवसेना--वीलोलिया किसाप बान्दोलन पृ. 275 । देखिये परिभिप्ठ 2 पर ए. जी. जी, 
हॉलेण्ड के पत्र का हिन्दी अनुवाद ! 
2. कर्मठ राजस्थान “पाज्िक” ता. 5 अप्रेन, सन्‌ 978 । 
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कृष्णसिह गद्दी पर बैठे । उन्हें वालिंग होने पर सन्‌ 98 में शासन सम्बन्धी श्रधिकार 
प्राप्त हुये । कृष्णुसिह भी उनके समकालीन अलवर के महाराजा जयसिंह की तरह प्रगति« 
शील शासक थे । उन्होंने राज्य में नगरपालिका और ग्राम पँचायतों की स्थापना की, 
सहकारी बैंक बनाया और शिक्षा का विस्तार किया । उन्होंने हिन्दी को राजभाषा घोषित 
किया एवं बेगार प्रथा समाप्त की । उन्होंने राज्य में पोलीटिकल एजेन्ट के दखल को दृढ़ता- 
पूवेक रोका । सन्‌ 927 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 7वां अधिवेशन भरतपुर में हुआ । 
इस सम्मेलन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय और जमनालाल बजाज जैसे 
राष्ट्रीय तेताश्री ने भाग लिया । ये नेता महाराजा के मेहमान रहे। सन्‌ 928 में महाराजा 
ने जनता को शासन में भागीरदार बनाने के लिये शासन समिति स्थापित करने का निर्णय 
किया । ब्रिटिश सरकार के लिये यह सब असहनीय था । उसने महाराजा को राज्य में 
वित्तीय अव्यवस्था का इल्जाम लगाकर गद्दी से हटा दिया और राज्य से निर्वासित कर 
दिया, महाराजा सन्‌ !929 में चल बसे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में कम से कम तीतव राजाओं को झपनी 
प्रगतिशील शौर राष्ट्रीय विचारधारा एवं अंग्रेजों को राज्य के अन्दरूनी मामलों में दखल 
देने से रोकने के कारण ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। 


(॥ 


राज्यों में राजनेंतिक संगठनों की स्थापना 


श्ग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारत मौटे रूप में दो भागों में विभाजित हो 
गया*“-ब्रविटिश भारत और रियासती भारत | ब्रिटिश भारत में कतिपय केन्द्र-शासित प्रदेशों 
के ग्लावा !7 प्रान्त थे। प्रत्येक प्रान्‍्त का शासक .गवेनरं अथवा ले. गवर्नर होता 
था जो भारत के गवनर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। रियासती भारत 
-छोटी-बड़ी 562 रियासत्तों में बंठा हुआ था । उक्त राज्यों के वंशानुगत शासक 
प्रलग-अलग सन्धियों द्वारा ब्रिटिश सरकार को सावंभौमसत्ता के रूप में स्वीकार कर चुके 
थे। ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। 
साथ ही साथ उसने रियासतों पर यह पाबन्दी लगा दी कि वे बिना उसकी स्वीकृति के 
किसी दूसरी रियासतों या प्रान्त से किसी तरह के सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकेंगी । इस 
प्रकार ब्रिटिश कूटनीति भारतीय जनता को दो विभिन्न कम्पार्टभेण्टस में बाँटने में सफल 
हो गयी । इस घातक नीति का यह परिणाम हुआ कि सन्‌ 87 से 94 के बीच की 
25 वर्ष की लम्बी अवधि में ।857 के स्वतन्त्रता सैंग्राम को छोड़कर ब्विटिश भारंत॑ 
और रियासती भारत की जनता ने एकजुठ होकर कभी भी ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला 
नहीं किया । 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सम 885 में हुई। शीघ्र ही समूचे ब्रिटिश 
भारत में उसकी शाखाओं का जाल बिछ गया । पर रियासतों में एक लम्बे समय तक 
कांग्रेस या उसके समाताम्तर संगठन नहीं बन पाये। इसका मूल कारण यह था कि 
रियासतों की जनता मूल राष्ट्रीय धारा से श्रलंग-लथग पड़ गयी थी। वह दोहरी गुलामी 
से इस कदर जकड़ी हुईं थी कि-उसमें राजनैतिक जागभ्रति श्राने में समय लगा । फिर राष्ट्रीय 
कांग्रस ने भी एक लम्बे समय तक रियासतों के प्रति तवस्थता की नीति बरती । वह नहीं 
धाहती थी कि श्र ग्न॑जों के साथ-साथ राजाग्रों से भी उलर जाये | 
महात्मा गांधी के भारत के राजनैतिक क्षितिज पर अवतीरों होने के बाद ब्रिंटिशे 
भारत में होने वाले श्रान्दोलनों कौ हवा रियासतों को भी लगने लगी। राजस्थान की 
रियासतें भी इस हवा से न बच सकीं। वहाँ मालगुजारी, लागबाग, बैठ-बेगार, चु गी-करे 
श्रादि स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याश्रों को लेकर आ्रान्वोलन होने लगे । किसी-किसी राज्य में 
राजनैतिक संगठन बनाते के प्रयत्न भी हुये । पर इस प्रकार के संगठन बनाने का सह्दी 
धातावरण सन्‌ 938 में बना जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नें अपने हरिपुरा अधि- 
वेशन में रियासती जनता को अपने-अपने राज्य में राजनैतिक संगठन स्थापित करने और॑ 
शाजनैतिक अधिकारों के लिये आन्दोलन करने की छूट दे दी | राजस्थान की जनता को 
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इस प्रकार के संगठन स्थापित करने में जो संघर्ष करना पड़ा, उसने राजस्थान के गौरवपूर्ण 
इतिहास में एक और अध्याय जोड़ दिया है । 
मेबाड (उदयपुर) 

यों तो मेवाड़ में मालगुजारी, लागवाग एवं बेग्ार श्रादि समस्याओ्रों को लेकर ऐसे 
शक्तिशाली झान्दोलन हो चुके थे, जिन्होने न केवल भेवाड़ प्रशासन वरन्‌ ब्रिटिश सरकार 
को भी भकभोर दिया था, परन्तु वहाँ पर संगठित राजनैतिक आन्दोलन की शुरूआत सन्‌ 
938 में हुई । अनेक जन-आन्दोलनों के सूत्रधार और क्रान्तिकारी श्री माशिक्यलाल 
वर्मा उस समय डूंगरपुर के भीलों में रचवात्मक कार्य कर रहे थे। श्री वर्मा ने अपने 
अनुभवों से यह भली-भांति समझ लिया था कि बिना राजनैतिक परिवत्तनों के समाज में 
बदलाव नहीं लाया जा सकता । अब हरिपुरा कांग्रेस ने रियासतों में राजनैतिक संगठन 
बनाने का द्वार खोल दिया । अ्रतः श्री वर्मा भील-सेवा का कार्य स्थानीय कार्यकर्ता श्री 
भोगी लाल पंड्था को सौंप कर डूंगरपुर से अ्रपनी जन्मभूमि मेवाड़ की ओर चल दिये। 
एक साईकिल पर सवार होकर वर्मा जी ने सारे मेवाड़ का दौरा किया और राज्य में 
प्रजामण्डल की स्थापना हेतु वातावरण तैयार किया । उन्होंने उदयपुर पहुँच कर साथियों 
के साथ विचार-विनिमय किया और प्रजामण्डल की स्थापना हेतु 24 अप्रेल, 93 8 को 
श्री बलवन्त सिंह मेहता के निवास स्थान “साहित्य कुटीर” में कार्यकर्ताओं और सहयोगियों 
की बैठक बुलाई । इस बैठक में वर्माजी और श्री मेहता के अलावा सर्वश्री भूरेलाल बया, 
भवानीशंकर वैद्य, यमुनालाल वैद्य, दयाशंकर श्रोत्रिय, हीरालाल कोठारी और रमेशचर्द्र 
व्यास शरीक हुये । बैठक ने प्रजामण्डल का विधान स्वीकार कर मेवाड़ प्रजामण्डल की 
विधिवत स्थापना की | श्री बलवन्त्सिह मेहता प्रजामण्डल के श्रध्यक्ष, श्री भूरेलाल बया 
उपाध्यक्ष और श्री वर्मा महामन्त्री निर्वाचित हुये । 

प्रजामण्डल की स्थापना से मेवाड़ में एक श्रभूतपूर्वे लहर फैल गई । केवल उदयपुर 
शहर में तीन दिन के अन्दर प्रजामण्डल के लगभग दो हजार सदस्य बन गये। मेवाड़ के 
प्रधान मन्‍्त्री श्री धर्मनारायण काक ने वर्मा जी को वुलाकर कहा कि वे प्रजामण्डल' की 
स्थापना के लिये राज्य की स्वीक्षति प्राप्त करें | वर्मा जी ने उत्तर दिया कि राज्य में ऐसा 
कोई कानून नहीं है कि जिसके आधार पर प्रजामण्डल कायम करने के लिये सरकार की 
स्वीकृति की आवश्यकता हो । इस पर सरकार ने ता. !] सई, 38 को प्र॒जामण्डल को 
गैरकानूनी घोषित कर दिया । राज्य में समाचार-पत्रों के प्रकाशन का तो सर्वाल ही नही 
था । बाहर से आने वाले समाचार-पत्रों पर भी प्रतिवन्‍्ध लगा दिया । जुलूस निकालने और 
सभा सम्मेलन करने की मुमानियत कर दी गयी । प्रजामण्डल की कार्यकारिणी ने अपने 
समस्त अधिकार वर्मा जी को देकर उन्हें प्रजामण्डल का डिक्टेटर घोषित कर दिया । 
सरकार ने वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। प्रजामण्डल के लिये यह एक 
चुनौती थी । वर्मा जी वर्धा पहुंचे श्रौर महात्मा गांधी का आ्राशीर्वाद प्राप्त कर अजमेर 
लौट आये । वहीं उन्होंने मेवाड़ प्रजामण्डल का अस्थायी कार्यालय स्थापित किया | 

वर्मा जी ने अजमेर से “मेवाड़ का वर्तमान शासन” नामक पुस्तिका भ्रकाशित की 
जिसमें उन्होंने मेवाड़ के शासन की कठु आलोचता की और साथ ही मेवाड़ प्रंजामण्डल 


हक 


पर लगायी गई पावन्दी हठाने की मांग की। सेठ जमवालाल बजाज ने भी मेवाड़ के 


प्रधान मन्त्री को प्रजामण्डल पर लगी पावन्दी हटाने के लिये लिखा । पर इन प्रयतों का 


राज्यों में राजनैतिक संगठनों की स्थापना/47 


कोई नतीजा नहीं निकला । यही नहीं कुरावड़ निवासी सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रो. प्रेस 
नारायण माथुर को दिनांक 28-9-]938 को मेवाड़ ते निष्कासित कर दिया। अब 
प्रजामण्डल के सामने ग्रान्दोलन चलाने के सिवाय कोई मार्ग नहीं रह गया था । 
अ्रक्टुबर, 938 में विजय दशमी के दिन प्रजामण्डल ने संत्याग्रह का शुभारम्भ 
किया | प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री रमेश चन्द्र व्यास ने उदयपुर में घंटाघर के निकट जनता 
को सत्याग्रह में शामिल होने के लिये आ्राह्वान करते हुये “मेवाड़ प्रजामण्डल जित्दाबाद'' 
के नारे लगांगे | श्री व्यास गिरफ्तार कर लिये गये । इसके वाद प्रजामण्डल के प्रमुख नेता 
ओऔर कार्यकर्ता सर्वेश्षी बलवन्तसिह मेहता, भूरेलाल बया, दयाशंकर श्रोभिय, भवानी शंकर 
वंच्य, मथुरा प्रसाद वैद्य, भ्रमृतताल यादव, प्रज्माचक्षु मंबरलाल स्वर्णकार, रामचन्द्र वैद्य, 
जयचन्द रेगर, श्रीमती नारायणी देवी वर्मा, श्रीमती रमादेवी ओभा, श्रीमती भगवती देवी, 
श्रीमती स्नेहलता वर्मा एवं सर्वश्री पररसराम प्रप्रवाल, तन्दलाल जोशी, रामसिंह भाटी, 
भंबंरलाल शआ्राचार्य, नरेन्द्रपाल चौधरी, उमाशंकर हिवेदी, श्रजुनर्तिह राठौड़, कन्हैयालाल 
बाकड़, गोकुल घाकड़, रूपलाब सोमानी, प्यारत्रन्द विश्नोई ब्रादि एके के बाद एक 
, गिरफ्तार कर लिये गये । | 
इस सत्याग्रह में लगभग 250 व्यक्तियों ने भाग लिया जो या तो वण्डित हुये या 
मेवाड़ से निर्वासित कर दिये गये | वर्मा जी सत्याग्रह का संचालन अ्रजमेर से करते रहे । यह 
सत्याग्रह अ्रक्टूवर, 938 से जनवरी 939 तक चलता रहा | इसी बीच तारीख 2 
फरवरी, 939 को मेत्राड सरकार के जासूस वर्मा जी को श्रजमेर राज्य के देवली 
नामक स्थान से मेवाड़ की सीमा में खसीट लाये श्रौर उन्हें ग्रिरफ्तार कर लिया। 
पुलिस ने वर्भा जी को नंगा कर एक खम्भे से वांध दिया श्र उन्हें दुरी तरह पीटा | 
महात्मा गांधी को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने 'हरिजन' में वर्मा जी के 
साथ किये गये पाशविक व्यवहार की कड़ी भर्त्तता की | उन्होंने वर्मा जी की ग्रिरफ्तारी 
को गैर कानूनी बताते हुये कहा 'सबिनय अवज्ञा करने वालों को याद रखना चाहिये कि 
वास्तविक संग्राम तो अब आने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि देशी राज्य श्र ग्रेजों 
द्वारा ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह आन्दोलन के विरुद्ध व्यवहार में लाये गये तरीकों की नकल 
कर रहें हैं। इस बात की सम्भावना है कि वे उतकी भयानकता में और अधिक सुधार 
करें| उन्हें जनमत का कोई भय नहीं है, परन्तु सविनय अवज्ञा करने वाले कैसे भी भयानक 
तरीके हों उसे डरेंगे नहीं |” 
वर्मा जी पर देशब्रोह का मुकदमा चलाया गया । उन्हें दो वर्ष की सजा दी गई । 
वे कुम्भलगढ़ के किले में वन्द कर दिये गये । इसी वर्ष मेवाड़ में भयंकर दुरभिक्ष पढ़ा । 
मेवाड़ प्रजामण्डल के जो कार्यकर्ता वाहर थे उन्होंने अकाल सेवा समिति की स्थापना 
की | इस, समिति ने जिस निष्ठा.और लगते से अकाल सहायता कार्य क्रिया उसकी सर्वन्न 
प्रशंसा हुई । इसी बीच कुम्भल्गढ़ जेल में वर्मा जी का स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो गया । 
राज्य सरकार ते उन्हें इलाज के लिये श्रजमेर भेजा और वहां 8 जनवरी, 940 को उन्हें 
रिहा कर विया । वर्मा जी ने महात्मा गांधी के आदेशानुसार मेवाड़ प्रजा मण्डल द्वारा 
संचालित सत्याग्रह स्थाग्रित कर दिया । 





4. (रिजन' वा. व8-2-39 


48/र,जस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


इन्हीं दिनों मेवाड़ के प्रधान मनन्‍्त्री धर्मनारायण काक महाराज कुमार भगवत सिंह की 
श दी के प्रश्त कोने कर राजमहल के पडयन्त्रों के शिक्तार हो भये । उनके स्थान पर महाराणा 
द्वारा अपने नये सम्बन्धी बीकानेर के महाराजा गंगासिह की सलाह पर सर टी. विजय- 
रधवाचाये, प्रधान मन्‍्त्री बनाये गये । इस परिवर्तन से मेवाड़ के राजनैतिक वातावरण 
में थोड़ा परिवतेत आया । वर्मा जी के नेतृत्व में प्रजामण्डल का एक प्रतिनिधि मंडल नए 
प्रधानमंत्री से पिला और उनसे प्रजाभण्डल पर लगी पाबन्दी हटाने की मांग की । मेवाड़ 
सरकार ने महाराणा के जन्म दिन के श्रवसर पर दिनांक 22 फरवरी, 94 को प्रजा- 
मण्डल से पाबन्दी हटाने की घोषणा की । धीरे-धीरे राज्य के प्रजामण्डल की साख जमने 
लगी | प्रजामन्डल के कार्यकर्ताश्रों द्वारा की गई शिकायतों के आ्राधार पर जिला हकिम श्री 
चन्द्रनाथ और लाला प्यारे लाल, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. छगतलाल श्रौर पुलिस 
सुपरिन्‍्टेन्डेस्ट मदनरसिह आदि उच्चाधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 
महाराणा की मूछ के बाल समभे जाने वाले भ्रष्ट श्रधिकारियों की बर्खास्तगी से राज्य की 
जनता ने राहत की सांस ली । श्रप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रजामण्डल की लोकप्रियता बढ़ गई। 
राज्य भर में प्रजामन्डल की शाखाऐ' स्थापित हो गई' और कुछ ही महीनों में प्रजामण्डल 
एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर कर सामने झाया । नवम्बर, 94 में वर्माजी की 
श्रध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर ने हुआ जिसमें आचार कृपलानी 
ओर श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित जंसे देश के चोटी के नेताओं ने भाग लिया । इस 
अवसर पर मेवाड़ के राजनैतिक क्षितिज पर श्री मोहनलाल सुखाड़िया के रूप में एक नया 
नक्षत्र उभर कर आया, जिसने कालान्‍्तर में लगातार 47 वर्षो तक राजस्थान के मुख्य 
मंत्री के पद पर रह कर अनूठा कीतिमान स्थापित किया |? प्रजामण्डल के इस अधिवेशन 
में मेवाड़ में अ्रविलम्ब उत्तरदायी शासन की स्थापना और जनता द्वारा चुनी हुई विधान 
सभा स्थापित करने की मांग की गयी। 
मारवाड (जोधपुर) 
जोधपुर मे राजनैतिक श्ान्दोलनों की शुरूआत दिसम्बर, 928 में हुई, जबकि 
मारबाड़ हितकार्णी सभा ने 'मारवाड़ लोक राज्य परिषद का अधिवेशन बुलाने का 
निर्णय किया । जोधपुर-प्रशासन ने परिषद्‌ का श्रधिवेशन[वुलाने पर पावन्दी, लगा दी । इस 
समय श्री जयनारायण व्यास व्यावर से तरुण राजस्थान' का प्रकाशन कर रहे थे । व्यास 
जी ने जोधपुर सरकार के इस कदम की अपने पत्र में तीन भत्संना की | राज्य ने सर्वेश्री 
जयनारायण व्यास, झानन्दराज सुराना और भंवरलाल सर्राफ को गिरफ्तार कर लिया । 
इन पर नागौर के किले में एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। श्रदालत ने श्री 
व्यास को 6 वर्ष और दूसरे साथियों को 5-5 वर्ष की सजा दी । परन्तु तीनों कार्यकर्ता 
मार्चे सन्‌ 93 में रिहा कर दिये गये । व्यासजी पुनः ब्यावर चले गये । वहाँ वे सविनय 
प्रवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिये गये । वे जनवरी, 933 में 
जेल से रिहा हुए । इसके बाद वे वीकानेर षडयन्त्र भ्रभियोग में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की 





4. श्री सुखाडिया पहली वार सन्‌ 938 में प्रकाश में आये जब उन्होंने श्रीमती इन्दुवाला के साथ 
अन्तर्जातीय विवाह कर मेवाड़ जैसे रूढ़ीवादी प्रदेशों में तहलका मचा दिया था। तब से चे आगे 
बढ़ते ही गये । मेवाड़, भूतपूर्व राजस्थान और वृहद राज. में मन्त्री रहने के बाद सव्‌ | 954 में वे 
राज. के मुख्य भन्‍्तरी बन गये । इस पद पर वे सन्‌ 974 तक रहे । इसके वाद वे कनाटिक, आनध्र 
प्रदेश और तमिलनाडू के गर्वंनर रहे । वे सन्‌ 980 में उदयपुर से लोक सेवा के सदस्य बने थे 
सन्‌ 987 में चल बसे । वे राजस्थान के आधुनिक निर्माता माने जाते हैं । 


शंगस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम के कर्राधार 


कील सतान-+> 






पीली टली ड़ वकनन नकल तरल नी नकल ना करी कननननन रमन टला 24 ककरात पलक मत 
के क्र नर $ 
£ 

| ः 


वि री सर 






बल जप िलन कल जन सन जलन जज रन न धनज- ५ अल 





श्री हीरालाल शास्त्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय हि 


४ को पे हु 
राज॑स्थान में स्वतन्त्रता चैग्रास/4) 


पैरवी में लग गये | इन्हीं दिनों सीकर, भावलघुर श्र लुहारू में जन आन्दोलन चल रहे 
थे । व्यासजी दे इन आन्दोलनों का भी समय-समय पर मार्ग दर्शन किया 4 


सन्‌ 936 में श्रखिल भारतीय देशी राज्य परिषद्‌ का अधिवेशन करांची में हुआ । 
व्यासजी परिषद्‌ के महामंत्री चुने गये । व्यासजी परिपद्‌ के अधिवैशन में भाग लेकर करांची 
से बम्बई चले गये थे । वहाँ से वे अझ्रखण्ड भारत नामक पत्र का सम्पादन कर रहे थे। 
धीरे-धीरे पत्र की श्राथिक स्थिति खराब हो गयी। वीकानेर के महाराज गंगासिह को जब॑ 
इस स्थिति का पता चला तो उन्होंने गुमनाम से राखसाह॒थ सांधीदास हारा व्यासजी को 
श्राथिक सहायता का पैगाम भेजा, परन्तु व्यासजी ने अज्ञात व्यक्ति को यह खातिर मन्जूर 
फरने से स्पष्ट इन्कार कर दिया 4 महाराजा बीकानेर इस घटना से व्यासजी से बड़े प्रभावित 
हुए । उन्होंने इस सम्बन्ध में तारीख 2। फरवरी, [937 को जो पत्र जोधपुर के प्रधानमंत्री 
डोनाल्‍ड फील्ड को लिखा वह इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण सामग्री बन गया है । इस पत्र में 
अहाराजा ने कहा है कि “नि:सन्देह श्री जयतारायण व्यास राजशाही की श्रालोचना, क रने में 
सबसे तीखे रहे हैं । लेकिन वे पक्के ईमानदार हैं। उनको कोई अष्ट नहीं कर सकता। वे 
अपनी राजनेतिक मान्यताओं के प्रति सत्यनिष्ठ हैं। देशी रजवाड़ों में धुश्किल से ही किसी 
फो व्यासजी ज॑सा पषित्र पायेंगे, जो राजाओं के प्रति जन्मजात घुरा रखते हुए सी ईमानः 
दार हो और देशी राज्यों फा शासन ठीक प्रकार से चला कर भलाई करने की क्षमता 
रखता हो । रियासतों की वे हकूमतें जिनकी श्राज हम निगरानी करते हैं, भ्रन्त में हमारे 
इन्हीं दुश्मनों के हाथों में जायेंगी । ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम यह ध्यान रखें 
कि विरोधी खेमे में से भले आदमी झागे आयें और जब हम हटें तो ऐसे ही लोग शासन 
की बायडोर सम्भालें। २ 

आ्राथिक कठिनाइयों के कारण व्यासजी को 'श्रखण्ड भारत” बन्द कर देना पड़ा। 
व्यासजी वे फिल्‍मों में काम करने का निर्णय किया । परन्तु कुछ मित्रों के आग्रह से उन्होंने 
यह्‌ विचार त्याग दिया। वे पुनः व्यावर चले गये । वहाँ से वे तारीख 22 जुलाई, 937 को 
जोधपुर के लिये रवाना हुए । परन्तु पुलिस द्वारा उन्हें मारबाड़ जंकशन पर ही रोक दिया 
गया । उनसे कहा गया कि उनके मारवाड़ प्रवेश पर प्रतिचन्ध है । पुलिस उन्हें टूक में वेठाकर 
ब्यावर ले गई श्रौर उन्हें वहीं छोड़ आयी । उधर जोधपुर नगर में सरकार का दमन-चक्त 
तेज हुआ | 'मारवाड़ की अ्रवस्था' नामक पर्चा तिकालने के सम्बन्ध में तौन व्यक्तियों को 
दो-दो माह की सजा दी गई । इसी प्रकार श्री भ्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा फो राजद्रोह के अभि- 
थोग में ढाई वर्ष की सजा दी गयी ॥ 

हरिपुरा कांग्रेस में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार 6 मई, 948 को जोधपुर के 
सावेजनिक कार्यकर्ताओं मे मारवाड़ लोक परिषद्‌ की नोंव डालों । संस्था का उद्देश्य था 
महाराजा की छत्र-छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना । मारवाड़ में राजनै- 
तिक जागृति के जनक श्री जयनारायण ष्यास निर्वासित अवस्था में ब्यावर में रह रहे थे । 
लोक परिषद्‌ की स्थापना के कुछ महीनों बाद जोधपुर सरकार ने व्यास जी को अपने पिता 
की बीमारी के सिलसिले में कत्तिपय शर्तों के साथ जोधपुर राज्य में प्रवेश करने की इजा- 
जत देदी । फरवरी, 939 में सरकार ने व्यास जी के ऊपर लगाये गये सभी प्रतिबत्ध हटा 








4. डा. करणीसिह-दो रिलेशन्स आफ दी हाउस आफ बीकानेर विद दी सेंट्रलपावर्स, पृ. 378. 


56/ राजस्थान में स्वतस्त्रता संग्राम 


लिये उन्हीं दिनों सरकार ते एक सलाहकार मण्डल की स्थापना की । व्यास जी इस 
सलाहकार मण्डल के सदस्य नियुक्त किये गये । इसी वर्ष मारवाड़ में भयंकर झ्रकाल पडा। 
व्यास जी की देख-रेख में लोक परिषद्‌ के कार्ेकर्त्ता अकाल राहत कार्य में जुट गये । 
सहज ही लोकपरिपद्‌ की लोकप्रियता बढ़ गई और राज्य में परिपद की शाखाओं का 
जाल बिछ गया । फरवरी, 940 में लोक परिषद्‌ की जोवपुर शाखा ने राजपताना 
स्टेट्स पीपुल्स कान्क्रे नस का एकः जलसा बुलाने का निर्णय किया । इस सम्बन्ध में लोक- 
परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष श्री रणछोड़दास गट्टानो तारीख 29 मार्च, 940 को महात्मा गाँधी 
से मिले | परिषद्‌ की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जोधपुर सरकार सहम गई। उसने 
प्रचानक ही मारवाड़ लोक परिपद्‌ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया और व्यास जी 
सहित 7 कार्यकर्त्ताम्रों को गिरफ्तार कर लिया । यह आन्दोलन कई दिनों तक चलता 
रहा । इस आन्दोलन में सैंकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। महात्मा गांधी ने “हरिजन'” 
मे जोधपुर सरकार की दमनकारी नीति की भत्सेवा की। अन्त में लोक परिषद्‌ और 
सरकार के बीच समझौता हो गया । व्या्त जी ने लोक परिषद्‌ को मारवाड़ पब्लिक 
सोसाईटीज्‌ एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर करवाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने सरकार 
को विश्वास दिलाया कि परिपद्‌ द्वितीय महायुद्ध के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं 
करेगी, जिससे कि युद्ध कार्यो में बाघा पड़ । दूसरी ओर सरकार ने लोक परिषद्‌ के 
महाराज के तत्वावधान में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के उ् श्य को स्वीकार 
कर लिया । सरकार ने सभी राजनंतिक बन्ठियों को रिहा कर दिया । 

जयपुर : 
जयपुर के राजा-महाराजातों ने एक ओर जहाँ राजस्थान की कला और संस्कृति 
को समृद्ध बताया, बही दूसरी ओर वहीं के एक नागरिक श्री अ्रु नलाल सेठी ने 
राजस्थान मे क्राश्ति और जन जाम्नति का अलख जगाया। जयपुर के एक सश्नान्त 
परिचार मे तारीख 9 सितम्बर, 880 मे पंदा हुए श्री सेठी ने महाराजा कॉलेज से 
जब बी. ए. पास किया तो उन्हें राज्य की ओर से एक उच्चपद देने का प्रस्ताव किया 
गया । पर विद्यार्थी काल में ही देश भक्ति के रमन में रग्रें हुए इस युवक ने प्रस्ताव को 
ठुकराते हुए कहा “यदि अजु नलाल राज्य सेवा करेगा तो श्रग्नजों को देश के बाहर 


निकाल फंकने का काम कौन करेगा ?” 
सेठी जी ने जयपुर में सन्‌ 905 में जैन-शिक्षा-प्रचारकनन्‍समिति की स्थापना की 


भर उसके तत्वावधान में वद्ध मान विद्यालय, वद्धमान छात्रावास और वद्ध मान 
पुस्तकालय चलाए। सेठीजी स्वयं जैच-दर्शन-शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे, पर सेठी जी ने 


ग्रपनी विद्वता और संस्थाओं का उपयोग जैन धर्म के प्रसार के लिए नहीं वरन्‌ देश में 


भावी क्रान्ति के लिये युवकों को तैयार करने में किया । 
उन दिनों सेठी जी का महाविंपल्‍वी नायक श्री रासबिहारी बॉस ओर उनके 


साथी शचीन्द्र सान्याल तथा मास्टर अमीर चेंन्द से गहरा सम्पर्क हो गया था । इन 
कआाम्तिकारियों ने अंग्रेजी सत्ता को उखाड फैकने के लिये भारत भर में हिसक-क्रान्ति 
की योजना बनाई। राजस्थान में इस क्रान्ति के श्रायोजन का भार शाहपुरा के 
श्री केशरी सिंह बारहट, खरवा ठाकुर गोपाल सिंह, व्यावर के सेठ दामोदरदास राठी एवं 
जयपुर के सेठी जी पर डाला | सेठी जी की जिम्मेदारी मूलतः नवयुवकों को वद्ध मान 
विद्यालय में समुचित प्रशिक्षण देकेर भावी क्रीन्तिं के लिये तेयार करना था । 


राषज्यों में राजनैतिक संगठनों की स्थापना/5 


थी केप्ररी सिंह वारहट के पुत्र अत्ताप सिंह, शोलापुर के श्री माणकचन्द झ्रौर 
थ्री. मोत्ीचच्द एवं सिजपरुर के श्री विष्णुद्त ने हेठी जी के बद्ध मन विद्यालय में ही 
'फान्ति का प्रशिक्षण पाया था । 
देश में सशस्त्र क्ान्ति के श्राधोजन के लिय्रे धन की झ्रावश्यकता थी । क्रास्ति* 
कारियों ने इसके लिये देश के धती लोगों पर डाके डालना शुरू किया । श्री विष्णुदत्त 
के नेतृत्व में वद्ध मान विद्यालग्न के चार विद्या्थित्रों ने विहार के झ्रारा जिले में निमेज 
के एक जैन महृत्त पर डाका डाला। महन्त मारा गया । पर घन हाथ नहीं लगा । इस 
काण्ड का जब भेद खुला तो उसमें सेठी जी का भी नाम झाया। पर उनके खिलाफ 
कोई सबूत नहीं मिला १ श्रत: इस ऋभियोंग में उनका श्रदालत में चालान नहीं हो सकी, 
पर उन्हें जयपुर में नजरबन्द कर दिया यया । यहां से वे मद्ातत प्रेसीडेन्सी के वेलूर जेल 
में भेज दिये गये । जहां से वे 7 बर्ष दाद सन्‌ 920 थें रिहा ,किये गये निर्मेज काण्ड 
में सेठी जी के शिष्य थ्री विष्णुदत्त और मरेतीचन्द पकड़े गये। मोतीचन्द को फांसी की 
सजा हुई । | 
बेलूर जेल से रिह होकर लौटते हुये सेठी जी जथ पूा से गुजरे तो स्व. बाल- 
गंगाधघर तिलक 2000 लोगों के साथ सेठो जी का स्वागत करने स्टेशन पर उपस्थित 
ये | इस अवसर पर उन्होंने कहा “महाराष्ट्र सेठी जी जंसे त्यागी, देशभक्त और महान्‌ 
त्पस्वी का स्वागत करते हुये अपने को घन्य समझता है +” इन्दौर में सेटी जी का जुलूस 
निकाला गया तो छात्रों ने सेठी जी को वरघी के घोड़े खोल दिये श्रौर स्वयं वग्बी में जुत 
गये । सेठी जी का या श्रौर किसी नेता का इससे बड़ा क्या सम्मान हो सक्षता था ? 
बेलूर जेल से मुक्त होने के बाद सेठी जी ने श्रजसेर को अपनी कार्य भूमि बनाया । 
चहाँ वे ।920-2] के सविनय शअ्रवज्ञा श्रान्दोलन में जेल गये | वे डेढ़ वर्ष बाद सागर 
जेल से रिहा किये गये । वे पुनः श्रजमेर आये और कांग्रेस का नेतृत्व सम्भाला । पर कुछ 
वर्षों बाद वे श्रजमेर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुताव में श्री हरिभाऊ उपाध्याय के 
हाथों पराजित हो गये । इसके बाद वे कांग्रेस से लगभग श्रलग ही हो गये । उस समय 
उनका महात्मा गाँधी से नीति सम्बन्धी भारी मतभेद पंदा हो गया था। सभ्‌ 934 
में गांधी जी जब अ्रजमेर आये तो सेठी जी के मकान पर उनसे मिलने पहुंचे तो दोनों 
नेता गले मिले और रो पड़े । 
सेठी जी का शेप जीवन हिन्दृ-मुस्लिम एकता स्थापित करने में वीता । उन्होंने 
अजमेर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में ग्रल्प संख्यकों की रक्षा हेतु कई वार जान की बाजी 
लगा दी । वे तारीख 23 दिसम्बर, 945 को इस संसार से विदा हो गये । उन्हें उनकी 
इच्छानुसार कन्न में दफनाया गया । धर्म निरपेक्षता का इससे बड़ा उदाहरण कहीं देखने 
को नहीं मिलेगा । “भारत में श्रग्नंजी राज” के लेखक पं. सुन्दर लाल ने सेठी जी के 
हान्त के अवसर पर श्रद्धांजली श्रपित करते हुये कहा, “दधीदि का सा त्याग और दृढ़ता 
लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया । 7 
यद्यपि सेठीजी ने जयपुर की घरती में जाग्रति के बीज वो दिये थे, पर उनके 
श्रजमेर को श्रपता घर बना लेने से जयपुर में राजन॑तिक यतिविधियाँ ठण्डी पड़ गयीं । 


(. श्री विश्वनाथ काले-राजस्थान पत्रिका-ता. 49 सितम्बर, 970 


52/ राजस्थान में स्व॒तन्त्रता सँग्राम 


कई वर्षों के वाद सन्‌ 93] में सत्र. श्री कपूर चन्द पाठनी ने प्रजामण्डल की स्थापना 
की, पर उन्हें आवश्यक जतसाहयोग नहीं मिला । झतः काफी समय तक संस्था निर्जीक 
ही रही | उन दिनों वनस्थली में श्री हीरालाल शास्त्री ने अपनी संस्था “जीवन कुटीर” 
में कार्यकर्त्ताश्नों की भ्रच्छी मण्डली तैयार कर ली थी । सन्‌ 936-37 में सेठ जमनालाल 
बजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामण्डल का पुनर्गडन किया गया । श्री शास्त्री श्रपनी 
जीवन कुटीर मण्डली के साथ प्रजामण्डल के काम में जुट गये । जयपुर के एडवोकेट श्री 
चिरजीलाल मिश्रा प्रजामण्डल के अध्यक्ष, श्री शास्त्री महामन्त्री और श्री पाटनी संयुक्त 
न्त्री बनाये गये । प्रजामण्डल के अन्य प्रमुख सदस्य थे बाबा हरिश्चन्द्र, सर्वश्री हंस डी. 

राय, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल और पूरा चन्द्र जैन । 

सन्‌ 938 में प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में करने एवं अध्यक्ष सेठ: 
जमनालाल बजाज को बनाने का निर्शय लिया गया । सेठजी मूलतः सीकर के निवासी 
थे | उस समय वे वर्धा में रहते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। जयपुर 
सरकार ने आपत्ति की कि मनोनीत अध्यक्ष का जुलूस जयपुर के मुल्य बाजारों में न 
निकाला जाये । प्रजामण्डल ने सरकार की शर्ते को मानना उच्तित समझा | सभापति का 
जुलूस बड़ा शानदार निकला, जिसमे हजारों लोगों ने भास लिया । राज्य में प्रजामण्डल 
की शाख जम गयी । 

सन्‌ 938-39 भे राजस्थान के अन्य भागों की तरह जयपुर राज्य में भी श्रकाल 
पड़ा । प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री बजाज ने ता. ! नवम्बर, 938 को एक विज्ञप्ति 
जारी कर प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओ्रों से अपील की कि उन्हें अपनी सभी प्रदृत्तियाँ स्थगित 
कर राज्य में अकाल राहत कार्य में लग जाना चाहिये। उन्होंने इस समाचार का खण्डन 
किया कि प्रजामण्डल निकट भविष्य में कोई आन्दोलन छेड़ने वाला है। बजाजजी ने 
राज्य में प्रजामण्डल द्वारा शुरू किये गये राहत कार्यो का जायजा लेने के लिये जयपुर 
राज्य का दौरा करने का निर्णय किया । ता. 26 दिसम्बर को राज्य ने बजाजजी केः 
जयपुर प्रवेश पर पावन्दी लगा दी । बजाजजी जयपुर राज्य में प्रवेश करने के लिये ता. 
29 दिसम्बर की सवाई माधोपुर स्टेशन पहुंचे । वहाँ श्राईजी. पुलिस एफ. एस. यंग की 
उपस्थिति में उन्हें वह झ्राज्ञा ब्तायी गयी जिसके द्वारा उनके राज्य श्रवेश पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया था | बजाजजी गांधीजी व अन्य कांग्रेस नेताश्रों से सलाह लेने के लिये दिल्‍ली 
लौट गये | जब यह खबर जयपुर पहुंची तो वहाँ से प्रजामण्डल' का एक प्रतिनिधि मण्डल 
श्री हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में बारदोली गया, जहाँ गांधी जी गये हुये थे। गांधीजी 
ने सलाह दी कि प्रजामण्डल कौ राज्य से बोलने, लिखने और संगठन बनाने के मूलभूत 
तामरिक श्रधिकारों की मांग करनी चाहिये । राज्य को भेंजे जाने वाले पत्र का प्रारूप्र भी 


स्वयं गांधी जी ने ही तैयार किया । 
श्री वजाज द्वारा राज्य के प्रधान मन्त्री को भेजे गये ता. 9 जनवरी, 939 के 


पत्र में कहा गया कि वे राज्य द्वारा जारी को गयी निषेधाज्ञा को तोड़कर ता. । फरवरी, 
939 को राज्य में प्रवेश करेंगे | पत्र में आगे कहा गया कि यदि राज्य सभायें करने, 
जुलूस निकालने तथा संगठन बनाने की स्वतन्त्रता नही देता है ती प्रजामण्डल सिविल 


नाफरमावी करने को मजबूर होगा 





4. श्री होरालांल शास्त्री, 'प्रत्यक्ष जावन शास्त्र, पृ. 442-444 


राज्यों में राजनैतिक संगठनों की स्थापना/53: 


सरकार ने मांगें स्वीकार करने की जगह प्रजामण्डल को एक गैर कानूनी संस्था 
करार दिया | यहीं से संघर्ष की शुरूआत हो गयी । पूर्व सूचना के श्रनुसार श्री बजाज ने 
ता. । फरवरी को राज्य द्वारा लगायी गयी पाबन्दी को तोड़ कर राज्य में प्रवेश करने का 
प्रयत्व किया, पर उन्हें रोक लिया गया । इस प्रकार उन्होंने दो तीन प्रयत्न किये। पर 
राज्य की पुलिस ने हर बार उन्हें राज्य की सीमा से गहर ढ़केल दिया | श्रन्त में वे 7 
फरवरी, 939 को जयपुर राज्य में प्रवेश करते हुए बेराठ के निकट गिरफ्तार फर लिये 
गये । उन्हें मोरा सागर में नजुरबत्द कर दिया गया । उसी रात्रि को 7 बजे जयपुर में 
शास्त्री संदन में चल रही प्रजामण्डल की काये. समिति के बैठक में भाग ले -रहे स्वश्री 
हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, हरिशचन्द्र शर्मा, कपूर चन्द पाठनी और श्री 
हँस डी. राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर मोहनपुरा गाँव के एक मकान में नज्रबन्द 
कर दिया । 


दूसरे ही दिन श्री चिरंजीलाल मिश्रा भी पकड़े गये । उन्हें भी मोहनपुरा केम्प में 
रख दिया। अब सत्याग्रह के संचालन की जिम्मेदारी श्री गुलाव चन्द कासलीवाल श्रौर 
श्री दौलतमल भण्डारी ने उठायी । दोनों ने सत्याग्रह का संचालन बड़ी खूबी से किया। 
कुछ ही दिनों में प्रान्दोलन ने जोर पकड़ा । जयपुर शहर में जबरदस्त हड़ताल हुई | हर 
रोज हजारों लोग सत्याग्रहियों को विदा देने इकट्ठे हो जाते । राज्य के अ्रन्य जिलों में भी 
आन्दोलन फैल गया | सर्वश्षी टीकाराम पालीवाल, रामकरण जोशी, मुक्तिलाल मोदी, 
रूपचन्द सोगानी, सरदारमल गोलेछा, केवलचन्द मेहता और छुगनलाल चौधरी आ्रादि प्रमुख 
कार्यकर्ता पकड़ लिये गये । लगभग 600 गिरफ्तारियां हुई। सत्याग्रहियों को 6-6 माह 
की सजा दी गयी । इस प्रकार सत्याग्रह चल ही रहा था कि महात्मा गांधी ते मारे, 4939 
के तीसरे सप्ताह में सत्याग्रह स्थगित करने के श्रादेश दे दिये । 


कुछ ही सप्ताह वाद जेल में वन्द प्रजामण्डल के नेताग्रों और सरकार के बीच 
अ्रनौषचारिक रूप से समभौता वार्ता घुरू हुई । 5 अश्रगस्त को प्रजामण्डल की कार्यकारिणी 
के सदस्य रिहा कर दिये गये | ता. 8 अगस्त को श्री वजाज भी छोड़ दिये गये । उस दिन 
जयपुर में श्री वजाज एवं प्रजामण्डल के नेताओ्रों का जबरदस्त जलूम निकाला गया। कुछ 
दिनों बाद प्रजामण्डल ने संस्था को सोसाइटीज्‌ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजियन कराना 
स्वीकार कर लिया | दूसरी ओर सरकार ने प्रजामण्डल की मूलभूत अ्रधिकारों की मांग 
स्वीकार कर ली । 940 में श्री शास्त्री प्रजामण्डल के अ्रध्यक्ष बने | प्रजामण्डल के 
कार्यकर्तात्रों में मतभेद हो गये | श्री बजाज ने प्रजामण्डल में दिलचस्पी लेना बन्द कर 
दिया | फरवरी, 942 में श्री बजाज का देहान्त हो गया । राजस्थान की रियासतों के 
जनग्रान्दोलन का एक रहतुमा सदा के लिये चल बसा । 


चीकानेर : 

बीकानेर में राजनंतिक संगठन स्थापित करने का प्रथम प्रयास बीकानेर के एक 
साधारण परिवार में उत्पन्न श्री मघाराम वँद्य ने किया । बँद्य ने ता. 4 अक्टूबर 936 
को “बीकानेर प्रजामण्डल” की स्थापना की | वंद्य स्वयं प्रजामण्डल के अ्रध्यक्ष और लक्ष्मण 
दास स्वामी मन्त्री चुने गये | उतके अन्य सहयोगी थे श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेन्द्र 
कुमार शर्मा, शेराराम आदि | उस समय बीकानेर में महाराजा गंगासिह का शासन था । 


54/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम, 


उन्होने तत्काल ही वंद्य जी को 6 वर्ष के लिये राज्य से निर्वाधित कर प्रजामण्डल की 
अण हत्या कर दी | इस दिशा में दूसरा प्रयत्न सुप्रसिद्ध एडवोकेट श्री रघुवरदयाल ने 
किया । उन्होंने 22 जुलाई, 942 को “बीकानेर राज्य प्रजा परिषद्‌” की स्थापना की । 
राजस्थान के लगभग सभी राज्यों मे इस प्रकार की राजनैतिक संस्थाये सन्‌ 938-39 में 
स्थापित हो चुकी थीं। पर महाराजा गंगासिंह को सन्‌ 942 में भी यह मन्‍्जूर नहीं 
था। महाराजा ने एक सप्ताह के बाद ही श्री गोयल को राज्य से निर्वासित कर दिया । 
कोटा : 

कोटा राज्य में जन जाग्रति के जनक थे पं. नयनूराम शर्मा । उन्होंने थानेदार के 
पद से स्तीफा देकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था । वे श्री विजयसिह 'पथिक' द्वारा 
स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य वन गये । उन्होंने कोटा राज्य में वेगार 
विरोधी आान्दोलत चलाया । जिसके फलस्वरूप वेगार की सख्तियों में कमी आई । श्री शर्मा 
ने सन्‌ 934 में 'हाड़ौती प्रजामण्डल” की स्थापना की, पर कुछ समय बाद यह संस्थ' 
वेजान हो गयी । सन्‌ 939 में पं. नयनूराम शर्मा और पं. अभिन्न हरि ने राज्य में 
उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर कोटा राज्य प्रजामण्डल की स्थापना 
की । प्रजामण्डल का पहला अधिवेशन पं. नयनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मगरोल में हुआ । 
4 अक्टूबर, 94] को रामगंज मण्डी से अपने भांव निमाणा जाते हुए पं. शर्मा किसी 
गिरोह द्वारा बेरहमी से कत्ल कर दिये गये । उनके बाद पं. अभिन्न हरि ने प्रजामण्डल की 
वागडोर सम्भाली । 
भरतपुर : ह 

भरतपुर राज्य में राजन॑तिक जाग्रति का ठोस प्रयास हरिपुरा कांग्रेस के बाद सन्‌ 
]938 में हुआ | श्री किशनलाल जोशी ने इसमें पहल की। श्री जोशी सन्‌ 930 के 
देशव्यायी नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण अजमेर में चार माह की एवं शेखावाटी 
श्रान्दोलन के सम्बन्ध में 3 माह की सजा भुगत चुके थे। श्री जोशी ठाकुर देशराज के साथ 
रेवाड़ी ग्राये और वहाँ जुबली ब्नेन अहीर हाई स्कूल में अध्यापन कार्य में रत भरतपुर के 
शष्ट्रीय विचारों के का कर्ता सर्वश्री गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येन्द्र और युगल किशो र 
चतुर्वेदी से मिले श्नौर तत्काल ही भरतपुर मे प्रजामण्डल की स्थापना का निर्णाय लिया । 
श्री यादव प्रजामण्डल के अ्रध्यक्ष, ठा. देशराज और पं. रेवती शरण शर्मा उपाव्यक्ष, श्री 
किशन लाल जोशी महामन्त्री, श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी सहमन्त्री और मा. भादित्येन्द्र 
कोषाध्यक्ष चुने गये । 

इसी वर्ष भरतपुर प्रजामण्डल ने फतेहपुर सीकरी में पूर्वी राजस्थान की जनता का 
राजनैतिक सम्मेलन किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रसिद्ध साम्यवादी नेता एम. एन. राय ने 
की । इस बीच प्रजामण्डल के पदाधिकारी राज्य से प्रजामण्डल को मान्यता देने के सम्बन्ध 
में प्रयत्त करते रहे । पर जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो मार्च, 4939 
में ठाकुर देशराज की धर्मपत्नी श्रीमती देवी के नेतृत्व में प्रजामण्डल के प्रतिनिधि मण्डल 
ने राज्य सरकार के समक्ष अल्टीमेटम प्रस्तुत कर मांग की किया तो वे एक माह के 
भीतर प्रजामण्डल को मान्यता दे दें अथवा सत्याग्रह का सामना करें। अल्टीमेटम का 
सरकार पर कोई श्रसर नहीं पड़ा । फलतः अप्रेल, 7939 में प्रजामण्डल ने राज्य के विभिन्न 
नगरों में श्राम सभाझ्रों का आयोजन कर सत्याग्रह का श्रीगरोश किया । ठा. देशराज, 
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सर्वश्षी किशन लाल जोशी, जगन्नाथ कक्‍्कड़, गौरीशंकर मित्तल, मा, फकीरचन्द, दौलतराम 
शर्मा, घनश्याम शर्मा, ठाकुर पूरण सिंह, साँवलप्रसाद चतुर्वेदी, कलवाराम - वैश्य, रमेश 
स्वामी, पं. हुक्‍्मचन्द, श्री गोकुल वर्मा और श्रीमती सत्यवती शर्मा आदि प्रमुख कार्यकर्ता 
सत्याग्रह करते हुओ गिरफ्तार कर लिये गये । मा. आदित्वेन्द्र और थरुगल किशोर चतुर्वेदी 
पर सत्याग्रह के संचालन की जिम्मेदारी डाल दी गई। उन्होंते स्वश्री रेवती शरण शर्मा, 
जगपेत सिंह, दौलेतराम शर्मा श्रादि साथियों के साथ अचनेरा (उत्तरप्रदेश) में शिविर 
लगाया | तंत्वेश्चात्‌ उन्होंने मथुरा से सत्याग्रह का संचालन किया । बह ब्रान्दीलन लगभग 
8 माह जला, जिसमें 600 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हमे । इनमें 32 महिलायें भ 


थीं। तारीख 25 अवटवर, 939 को राज्य सरकार और प्रजामण्डल के वीच समभाता 


हो गयीं । इस समझौते के फम्नस्वरूप प्रजामण्डल का नाम बदल कर प्रजापरिवद्‌ रख 


द्विय्रा यत्रा | सरकार ने प्रजा परियिद्‌ को मान्‍्यता प्रदान कर दी | लगभग सभी राजनंतिक 
चन्‍्दी रिहा कर दिये गये । 
अलवर : ; 

पं, हरितारायरस शर्मा और श्री कुज विहारी लाल मोदी के प्रवत्नों से सन्‌ 938 
में अलवर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना हुई । राज्य ने उसी वर्ष सरकारी पाठ्यालाशों 
में फीसनबद्धि कर दी। प्रजांमण्डल ने इस इद्धि का विरोब क्रिया और तरान्दोलनन 
छेड़ दिया | फलस्वरूप सर्वथी हरिनारायण शर्मा, लक्ष्मशस्वरूप त्रिपाठी, इन्द्रश्निह् आजाद 
तत्यूराम मोदी, और रावास्वरूँप आदि कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये । उन्हें राजद्रोह 
के अभियोग में सजायें हुई । इस आन्दोलन के दौरान सरकारी स्कूल के एक अध्यापक 
श्री मोलानाथ को राजद्रोहात्मक अद्ृत्तियों के कारण राम्य सेवा से पृथक्ष कर दिया / थे 
प्रजामण्डल में शामिल हो गये । उन्हीं दिनों पुलिस ते एक बच्रकाना हरकत की | उसने 
प्रजामण्डल के अलवर स्थित कार्यालय पर कंब्जा कर ताला लगा दिया। प्रजामण्डल के 
कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर पुनः कब्जा कर उस पर तिरंगा ऋण्डा फहरा दिया। सरकार 
ते कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया, जिसमें मास्टर भोला नाथ और श्री द्वारिकादास्र सुप्ता 
को सजायें हुई । 

सन्‌ 940 में राज्य द्वारा द्वितीय विश्व बुद्ध के लिये अलवर की जनता से जब्र- 
दस्ती चन्दा वसूल किया जाने -लगा तो प्रजामण्दल' ने इसका विरोध किया। पं, हुरि- 
नारायरा शर्मा और मास्टर भोलानाथ को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत ग्रिरफ्तार कर 
लिया गया । उन्हें कुछ समय बाद रिहा कर दिया । राज्य में राजनैतिक ब्रासदोलन का 
एक चरण समाप्त हुआ्ना । 
करोली 
करोली में राजनंतिक जाम्रति की शुल्यात करौली राज्य सेवक संघ के माध्यम 
। संव के अध्यक्ष मुशी त्रिलोकचन्द माथुर ने सितम्वर, 4938 में प्रान्तीब कांग्रेस 
थी अजमेर की एक शाखा करोली में स्थापित की। जब देश की अन्य स्थास्रतों में 
मण्डल बने तो श्री माथुर ने श्रप्ने ल, !939 में करोली में भी प्रज्ञामण्डल 
की | प्रजामण्डल समयन्समय पर प्रस्ताव स्वीकार कर राज्य में शासन सुधार करने की 
भांग करता रहा | पर प्रजामण्डल और राज्य के बीच कोई टकराव नहीं हुआ्रा । श्री माथुर 
की नृत्यु के वाद सन्‌ 946 में चर्खा संघ के एक कार्यकर्ता श्री चिरंजीलाल शर्मा दे 
प्रजामण्डल की वागढोर सम्भाली । 


तो 


तु 


से 
कम 








56/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


घोलपुर : 

श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और श्री जौहरीलाल इन्दु ने सन्‌ 934 में धौलपुर में 
नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की । जिज्ञासु ने हरिजन उत्थान का भी कार्य शुरू 
किया । जिज्ञासु की इन प्रद्धत्तियों से धीलपुर में बड़ी जाग्रति हुई । इसका एक लाभ यह 
हुआ कि जब सन्‌ 938 में दोनों कार्यकर्ताश्ों ने प्रजामण्डल की स्थापना की तो उन्हें 
जनता का बड़ा सहयोग मिला । प्रजामण्डल ने राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने 
की मांग की । राज्य ने दमनचक्क चलाया। श्री जिज्ञासु के पुत्र ओम प्रकाश शर्मा तथा 
रामदयाल, रामप्रसाद, बांकेलाल, केशवदेव, केदारनाथ झ्रादि कई कार्यकर्ता गिरफ्तार 
कर लिये गये । ये कार्यकर्ता कई महिनों बाद जेल से रिहा किये गये। श्री जिज्ञासु ने राज्य 
से बाहर रह कर आन्दोलन का संचालन किया ॥ श्री इन्दु को राज्य से निर्वासित कर दिया 
गया । पर जब वे सन्‌ 940 में पावन्दी तोड़ कर राज्य में घुसे तो उन्हें पकड़ लिया गया 
ओर लगभग 5 साल बाद रिहा किया गया। 
सिरोही : 

सिरोही के कुछ उत्साही झुवकों ने बम्बई में सन्‌ 934 में प्रजामण्डल की स्थापना 
की थी जिसका उहँ श्य महाराव की छत्नछाया में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना 
करता था | इसी प्रकार का एक प्रयत्न सन्‌ 936 में सिरोही में भी क्रिया गया। पर 
इन गतिविधियों का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला | इन वर्षो में सिरोही के हाथल 
गांव में पैदा हुये श्री गोकुलभाई भट्ट बम्बई के विलेपारले क्षेत्र में काँग्रेस को संगठित कर 
रहे थे | सन्‌ 938 में हरिपुरा कांग्रेस में लिये गये निरंय के अनुसार श्री भट्ट ने सिरोही 
पहुंच कर दिनांक 23 जनवरी, 939 को प्रजामण्डल की स्थापना की। 8 सितम्बर, 
939 को गोकुलभाई ने सिरोही प्रजामण्डल के तत्वावधान में एक सावेजनिक सभा की । 
पुलिस ने लाठी चार्ज किया । कई लोगों के चोट आई, जिसमें स्वयं श्री भट्ट भी सम्मिलित 
थे | गांधी जी ने अपने पत्र “'हरिजन सेवक” में इस घटना को अपनी टिप्पणी के/साथ 
प्रकाशित किया । उसी वर्ष श्री रामेश्वरदयाल अ्रग्नवाल को प्रजामण्डल की गतिविधियों में 
भाग लेने के श्रारोप में 8 माह जेल में रखा गया । इसी प्रकार श्री घमंचन्द सुराना को 
6 माह की सजा दी गयी । प्रजामण्डल के संस्थापकों में श्री गोकुलभाई भट्ट के अलावा 
सर्वेश्नी धर्मचन्द सुराणा, घीसालाल चौधरी, रामेश्वर दयाल श्रग्रवाल, बेलराज और 
पूनमचन्द श्रादि कार्यकर्ता थे। 


शाहपुरा : है 
सुप्रसिद्ध बीजोलिया आ्रान्दोलन के कर्मठ नेता श्री मारिएक्य लाल वर्मा माचे 938 


में मेवाड़ में प्रजामण्डल की स्थापना हेतु साईकल पर सवार होकर निकल पड़े थे | वे जब 
शाहपुरा से होकर गुजरे तो वहाँ उन्हें स्वेश्री रमेशचन्द्र ओका और लादूराम व्यास जैसे 
उत्साही नवयुवक मिल गये | वर्माजी को प्रेरणा से इन नवयुवकों ते सन्‌ 938 में 
शाहपुरा राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना की । राज्य ने प्रजामण्डल की गतिविधियों में 
कोई दखल नहीं किया | 
किशनगढ़ : 

किशनगढ़ राज्य में श्री क्रान्तिचन्द्र चौथाणी के प्रयत्नों से सन्‌ 939 में प्रजा- 
मण्डल की स्थापना हुई । श्री जमाल शाह प्रजामण्डल के अध्यक्ष और श्री महमूद मन्‍्त्री 
बनाये गये । राज्य की ओर से प्रजामण्डल की स्थापना का कोई विरोध नहीं किया गया । 
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जसा कि उपरोक्त विवरण से प्रकट होता है हरिपुरा कांग्रेस के निर्णेय के फलस्वरूप 
राजस्थान की उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, वीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा 
सिरोही, किशनगढ़, शाहपुरा श्रादि रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उ् श्य 
को लेकर प्रजामण्डल, प्रजा-परिषद्‌ श्रथवा लोकपरिषद्‌ के नाम से राजनंतिक संगठन 
स्थापित हो चुके थे । शेष राज्यों में भी थोड़ी बहुत राजनंतिक गतिविधियाँ चल रही थीं 
पर वहाँ पर वाकायदा राजनतिक संगठन बनने में काफी समय लगा। कहीं-कहीं 
तो पं. नेहरू द्वारा केन्द्र में अध्तरिम ,सरकार बना लेने के बावजूद भी ऐसे संगठन नहीं 
बन पाये । 


हल 


कली पहल नल 


॥ 


भारत छोड़ो आन्दोलन और राज़स्थात्त 


तारीख 7 ओर 8 अ्रगस्त, 942 को बस्वई में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति 
का अधिवेशन हुआ्ना । इप्त अधिवेशन में महासमिति ने फैसला किया कि भारत की स्वतन्त्रता के 
लिये महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन-संचपे शुरू किया जाय । महासमिति ने एक ओर महात्मा 
गांधी से इस वाजुक घड़ी में राष्ट्र का मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की और दूसरी ओर 
भारत की जनता से भ्रपील की कि संघर्ष के दौरान के एक अनुशासित सिपाही की भांति 
महात्मा गांधी के श्रादेशों का पालन करें ।* 

उक्त अवसर पर रियासतों के प्रजामण्डल के नेताओं के सम्मेलन को सम्बोधित 
करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश भारत में भावी संघर्ष का नारा होगा 'अंग्रेजों 
भारत छोड़ो और रियासतों में नारा होगा “राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो ॥£ उन्होंने 
कहा कि प्रजामण्डलों को अपने-प्पने राजा-महाराजाओं को यह चुनौती देनी चाहिये कि वे 
ब्रिठिश सरकार से तुरन्त अ्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लें । यदि वे इस भांग को स्वीकार 
न करे तो प्रजामण्डलों को चाहिये कि वे जन-संघर्ष शुरू कर दें ) इस प्रकार 857 के प्रथम 
स्वतन्त्रता संग्राम के बाद यह पहला अवसर था कि जब ब्रिटिश भारत के साथ ही साथ 
रियासती भारत को भी भ्रंग्रेजों के विरूद्ध जन संघर्ष छेड़ने का श्राह्वान किया गया । 


बूसरे ही दिन अर्थात्‌ 9 अगस्त, 4942 को प्रातः 5.00 बजे से पूववे ही महात्मा 
गांधी और कांग्रेस के चोटी के नेता भिरपतार कर लिये गये। महात्मा गांधी ने गिरफ्तारी 
के पूर्व देशवासियों को अपने संदेश में स्वतन्त्रता के इस अन्तिम संग्राम में 'करो या मरो' 
(दू और डाई) का आह्वान किया । गांधी जी और कांग्रेस के भ्रन्य नेताओं की गिरफ्तारी 
की देश में तीज्नतम प्रतिक्रिया हुई । जगह-जगह जुलूस, समाझ्रों भौर हड़तालो का आयोजन 
हुआ । विद्यार्थी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और पाठशालाओों से वाहर आगये और 
आन्दोलन में कूद पड़े । कल कारखाने बन्द हो गये। स्थान-स्थान पर रेल की पटरियां 
उखाड़ दी गयी । तार और टेलीफोन के तार काट दिये गये । देश के कई भागों में स्थानीय 
जनता ने समानान्तर सरकारें स्थापित कर दीं। उधर जवाब में ब्रिटिश सरकार ने भारी 
दमनचक्र चलाया । समाचार-पत्रों पर सेल्सर लगा दिया । जगह-जग्रह पुलिस ने गोलियां 
चलाई । हजारों श्रादमी मारे गये । लाखों गिरफ्तार कर लिये गये ) देश की आजादी की 
यह सबसे बड़ी लड़ाई थी । राजस्थान की जनता भी इस लड़ाई में पीछे नही रही । 





4. "“हरिजन”, ता, 9 अगरह्त, 7942 7. 263 
2. ओ. शंकर सहाय सक्‍सेना-'जो देश के लिये जिये” प्र. 39 


भारत छोड़रे अपत्दोलच और राजस्थान/59 


जोधपुर 
जोधपुर राज्य में घटना चक्र ने इस तरह का रूप घारख केर लिया.कि. जिससे देझ 
में भारत छोड़ी आन्दोलन शुरू होने के पहले ही मारवांड़ लोक परिषद और-राज्य के बीच 
संघर्ष शुरू हो गया । सच्‌ 944 में जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए ।:इच च्ुवावों में 
मारचाड़ लोक परिषद्‌ को विजय हुई श्री जयनासयण व्यास स्वयं नयर पालिका के अध्यक्ष 
चुने गये । नगर प्रालिका में रोजन्मर्र के कार्यो में सरकार की ओर से दखल दिया जाने 
लगा । व्यासजी ने सरकार के इस रवये की आलोचना की तो जोधपुर के प्रधान मंत्री सर 
डोनाल्‍ड फोल्ड ने अपने एक पत्र में व्यास जी पर यह दोषारोपण किया .कि.उनका -जनतंत्र 
भें कोई विश्वास नहीं है और उनके विचारों का नांजी एवं. फासिस्ट सिद्धान्तों से अधिक 
ह खाता है ।* इस सब कारणों से राज्य में एक बार फिर साजनेतिक बातावरण खराब 
हो गया. : --< 
सितम्बर,.94! में राज्य सलाहकार-परिपद्‌ के चुनावों की घोषणा की गयी । 
लोक परिषद्‌ ने चुनावों. के बहिष्कोर करने कं। निर्संय किया ।, इसी बीच लार्टकुन्‍्तों भरे 
पग. बागों छी समस्या को लेकर चन्दावल और नीमाज के जांगीर इलाकों में गेंग्भी र स्थिति 
पैदा हो गयी । परिषद्‌ के कार्यकर्ताओं और जोगीरदारों के बीच तनाव 'पंदा हो गया और 
आपस में भड़पें हो गयीं । परिषद्‌ के कार्यकर्ताओं के घर जला दिये गये, पर राज्य सरकार 


ने जामीरदारों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की । महात्मा गाँधी ने हरिजन के .ती. 0 मई, 
942 के प्रद्धू में इन घंटनाओ्ों 'की निन्‍दां की 


लोक परिषद्‌ मे सर डोनाल्ड को अंपने पंद से हंटाने और राज्य' में उत्तरदोयी शॉसन 
एपित करते के लिये श्रॉन्दोलन करने का निर्णाय किया। ता. 25 मंई, 942 की श्री 
जयनारायरा व्यास और परिपद्‌ के श्रन्य सदस्यों ने जोंघंपुर नगरंपालिका की संद॑स्थेता से 
इस्तीफा दे दिया । व्यास जी ने लोक परिषद्‌ का विंधान स्थगित कर अपने आपकी पहला 
“डिक्टेटर” घोषित कर दिया । व्यास जी परिषद्‌ के एंक कार्यकर्ता फंत्रेह रॉज जोशी के 
के साथ तारीख 26 मई, 942 को गिरफ्तार कर लिये गये । 
राज्य में सत्याग्रह का दौर चल पड़ा? इस आन्दोलन में जेल जाने वांलों में प्रमुख 
थे सर्वश्री मथुसादास माथुर, स्वामी चेतनदास, अ्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा, राघोकंष्रं तोत्त, 
देवनारायण व्यास,” छुगनराज चौपासनीवाला, पुरुंषोत्तमदास नयर, गरशोशीलल व्थास 
स्वामी कृष्णानन्द, श्रभयमल जैन, भेंवेरलाल सर्राफ, वंशीधर पुरोहिंत, रणछोड़दांस गंदावी 
संत लाडाराम, सुमनेश जोशी, डा. श्रीचन्द जेसलमेरिया, केवंलचर्न्द मोदी, श्री गोपाल 
मराठा, गोपालकृष्ण जोशी, मूलराज पुरोहित, युगराज बोड़ा, और राघधांकर्ण्ण' पुरोहित 
(सभी जोधपुर से ), सर्वेश्री बालकृष्ण व्यास, बालकृष्ण थानवी, श्रम्बालाल शर्मा, देवकरण 
थानवी, चालकृष्ण जोशी और मनसुखलाल दर्जी (संभी फलौदी से), संबंश्री मांगीले।ल 
जिवेदी (चण्डाचल), शिवदयाल दवे (नागौर), श्री कृष्णदत्त शर्मा (पीपाड़) चुन्नीलाल 
शर्मा (लाडनू), पुखराज (बिलाड़ा), माघोलाल सुथार (नीमाज) झौर वे।सुदेव भटनागेर 
(सोजत) । इनके अलावा सत्यात्रह में जो महिलाएं गिरफ्तार हुई उनमें श्रीमती गोरजा 
देवी जोशी, श्रीमती सावत्री देवी भाटी, श्रीमती सिरेकंबर व्यास और श्रीमती राजकोर 
व्यास प्रमुख थीं । ध 


२ 


4. सर डोनाल्‍ड का व्यास जी को ता . 4 जुलाई, 94 का पत्र । 
2. स्व. श्री देवनारायण व्यास श्री जयनोरायण व्यास के सुपूत्र ये ! 


60/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


थे जेल में सत्याग्रहियों के साथ साधारण कंदियों की तरह व्यवहार किया गया। 
उन्हें खराब खाना दिया गया । उन्हें न तो समाचार-पत्र ही दिये गये, भौर“न खुले में सोने 
की इजाजत ही दी गयी । इस पर व्यास जी सहित 4! सत्याग्रहियों ने जेल में भूख हड़ताल 
कर दी। श्र. भा. देशी राज्य लोक परिपद्‌ के अ्रध्यक्ष पं० जवाहरलाल' नेहरू ने श्री द्वारका 
नाथ काचरू और महात्मा गाँधी ने श्री श्री प्रकाश को स्थिति का अ्रध्ययन करने जोधपुर 
भेजा । दोनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर महात्मा गांधी ने जोधपुर की' स्थिति पर 2] जून 
942 के “हरिजन' अड्ू में पूरा सम्पादकीय लेख लिखा जिसमें उन्होने चेतावनी दी कि 
यदि श्री जयनारायण व्यास जेल में भूख हड़ताल के दौरान मर गये तो उसकी जिम्मेदारी 
उन लोगों पर होगी, जिनके द्वारा शिकायत दूर न करने के कारण उन्हें और उनके साथियों 
को भूख हड़ताल करनी पड़ी । इसी बीच भूख हड़ताल करने वाले एक कार्यकर्ता श्री बाल 
मुंकन्द बिस्‍्सा का स्वास्थ्य खराब हो गया । उन्हें काराग्रह से अ्रस्पताल में ले जाया गया, 
जहाँ वे ता. 39 जून, 942 को शहीद हो गये । अन्त में श्री प्रकाश ने बीच में पड़ कर 
राजनैतिक बन्दियों के साथ जेल में उचित व्यवहार करने की व्यवस्था करवाई । 

8 श्रगस्त, 942 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के साथ ही देश में “भारत 
छोड़ों श्रान्दोलन छिड़ गया । इससे मारवाड़ में भी आन्दोलन में तेजी श्रायी । अब तक 
परिषद्‌ के जो कार्यकर्त्ता संगठन की दृष्टि से बाहर थे, वे भी आ्रान्दोलन में कूद पर्ड । 
इनमें प्रमुख थे सर्ण श्री द्वारका प्रसाद पुरोहित, हरेन्द्र कुभार चौधरी, तुलसी दास राठी, 
छगन लाल पुरोहित, बछलराज जोशी, (सभी जोधपुर से), सर्ग श्री गोपाल लाल पुरोहित, 
शिवकरण थानवी, शंकर लाल स्वणंकार और सम्पत लाल कूकड (सभी फलौदी से) 
प्रौर श्री गरोशराम चौधरी (लाडनू) आदि । इनके श्रलावा जोधपुर से श्री गंगादास भी 
भ्रपनी 7 वर्षीय राज्य सेवा को ठोकर मार कर सत्याग्रह में शामिल हुये । वे अपने पुत्र 
श्री तारक प्रसाद व्यास एवं परिवार के 7 सदस्यों सहित जैल में गये । हे 

देश के अन्य भागों की तरह मारवाड़ का विद्यार्थी समाज भी भारत छोड़ों 
ग्रान्दोलन के दौरान क्रान्तिकारी गतिविधियों में लग गया था। जोधपुर में अक्टूबर, 
!942 में पहला बम केस हुआ, जिसमें सर्व श्री लालचन्द जन, हरबल सिंह, सोहनमल 
'लोढा, 'देवराज जैन, उगमराज मुणोत, प्रेमराज बोड़ा, मनोहर लाल और वाल किशन 
आदि युवा विद्यार्थी शामिल थे । उनका इरादा पुलिस लाइन्स के रेकार्ड रूम आदि को 
उड़ाने का था | पर वे लोग पकड़े गये और जेल में डाल दिए गए, जहाँ उन्हें भ्रमानुषिक 
यातनायें दी गयीं । 

दूसरे बम केस में अ्रप्रेल, 943 में ग्रिरफ्तार किये गये युवकों में थे सर्व श्री 
जोरावर मल बोड़ा, रामचन्द्र बोड़ा, सूरज प्रकाश पापा, पारसमल खिंवसरा, सीताराम 
सोलंकी, श्याम पांडे, श्याम सुन्दर व्यास, विजय किशन, किस्तू रचन्द पुरोहित और हरिश 
बनावर। इनमें से सर्व की जोरावर मल बोड़ा, रामचन्द्र बोड़ा और सूरज प्रकाश पापा 
को 8-8 वर्ष कारावास के अलावा जुर्माने की सजायें दी गयीं। शेप को 2 वर्ष से 4 वर्ष 
के कारावास की सजायें दी गयीं । इन युवकों ने बम बनाने का कारखाना स्थापित किया 
और जोघपुर में स्टेडियम, म्यूनिसिउल श्रॉफिस, रेजीडेन्सी भ्रौर चर्च में बम विस्फोट किये 
थे जिससे सरकार में खलबली मच गयी । 

राजस्थान में सन्‌ 942 के ग्रान्दोलन में जोधपुर राज्य का महत्वपूर्ण योग रहा | 
इस ग्ान्दोलन में लगभग 400 व्यक्ति जेल में गए । | 


भारत छाड़ा आन्दालन आर राजस्थान/6! 


8 नवम्बर, 942 को जयपुर प्रजामण्डल के श्रध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री ने 
जयपुर के प्रधान मंत्री सर मिर्जा को लिखा है कि समय भरा गया है जबकि जयपुर 
की तरह जोधपुर में चल रहें आन्दोलव का भी समाधान निकाला जाये। उन्होंने लिंखा 
कि वे इस सम्बन्ध में जोधपुर के प्रधोत मंत्री सर डोनाल्‍ड फील्ड के विचार:जान लें 
ग्रौर यदि वे तैयार हों तो "मैं इस सम्बन्ध में लोक परिषद्‌ के नेताओं से वात कर सम- 
स्था का समाधान निकालते का प्रयत्त कर सकता हूं ।/ सर मिर्जा ने सर डोनाल्‍ड को 
इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा । पर जोधपुर में उस समय जैसी स्थिति थी, उसमें न तो 
सर डोनाल्‍ड ही और न श्री जयनारायण व्यास ही श्री शास्त्री की-पहल का स्वागत कर 
सकते थे। फलतः शास्त्री जी के इंस प्रंयत्त का कोई 'फल नहीं निकला | श्री 
शास्त्री ने इस सम्बन्ध में एक और प्रयत्न मई, 943 में किया, पर उसका भी कोई 
नतीजा नहीं निकंला ॥ जल ' | 

2] नवम्बर, 942 की रात्रिको केन्द्रीय कॉराग्रह जोधपुर में राजनंतिकं 
बन्दियों को पीटा गया । सवव श्री व्यांस, सुमनेश जोशी, छंगन लाल चौपासनीवाला, मोती 
लाल आ्रादि राजनंतिक बन्दियों को ग्रम्भीर चोटें आई । इसे दुर्घटना के तुरन्त बाद व्यास 
जी को कतिपय सत्याग्रहियों के साथ सिवाना किले में भेज दिया। सब श्री मथुरादास 
माथुर, फतेहराज, गरशेशराज व्यास और राधाक्ृष्णा तात आदि को जालौर किले में और 
ग्रन्य सत्याग्रहियों को दौलतपुरा किले में बन्द कर दिया गया । 
मेवाड ह 

7 अगस्त, 942 को बम्बई में कांग्र स महासमिति के ऐतिहासिक अधिवेशन के 
अवसर पर महात्मा गांथी के सानिध्य में हुई रियासती नेताओं की बंठक में भाग लेकर 
श्री माशिक्य लाल वर्मा बाहर आये तो इन्दौर के एक मित्र ने उनसे पूछा कि काँग्रेस 
हारा छेह जाने वाले भारत छोड़ो आन्दोलन के संदर्भ में मेवाड़ प्रजा मण्डल की क्या 
स्थिति रहेगी तो उन्होंने तत्क्षण उत्तर दिया “भाई हम तो मेवाड़ी हैं, हर वार हर-हर 
महादेव बोलते आये हैं, इस बार भी बोलेंगे ।! स्पष्ट था किसी भी अखिल भारतोय 
आन्दोलन से मेवाड़ या किसी भी रियासत की जनता कंसे अलग रह सकती थौ ? 

वर्मा जी जानते थे क्रि मेवाड़ में घुसते ही उन्हे गिरफ्तार कर लिया जायेगा। 
श्रत: उन्होने बम्बई से लौटते हुये रतलाम व नीमच गआ्रादि स्थानों से ही मेवाड़ 9जा 
मण्डल्र के कार्य-कर्त्ताओं को भावी आन्दोलन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश जारी कर विये । 
वर्मा जी ने उदयपुर पहुंच कर प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं से विचार-विनिमय किया। 
उन्होंने 20 ब्रगस्त, 942 को बम्बई में लिये गये निर्णय के अनुसार महाराणा को अल्टी- 
मेटम दिया कि वे 24 घण्टे के भीतर ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर दें, प्रत्यथा 
आन्दोलन का सामना कर। दूसरे ही दिन 2 अगस्त को 2 बजे वर्मा जी गरिरपतार 

कर लिये गये । राजधानी में पूर्ण हड़ताल हो गयी । तांगे, खमचे वाले एवं सब्जी वालों 
तक ने अपना-ग्रपता धन्धा बन्द कर दिया । सारे नगर में काम काज ठप्प हो गया। 
मेवाड़ के कौने-कौने में आन्दोलन फैल गया। इसके साथ ही साथ प्रजामण्डल के कार्य- 
कर्चा और सहयोगियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। 

. प्रो. शंकर सहाय ससेेना--“जो देश के विए जिए” वृ. 440--4 4 


02/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


.. खदयपुर से सर्व श्री भूरे लाल बया, बलवर्न्त सिंह मेहता, परसराम अग्रवाल, 
दयाशीकरे क्षोत्रिय, मोहन लाल सुखाड़िया, मोती लाल ठैजावर्त, मोहन लाल तेजावत, 
श्रम्वालाल जोशी, वीरभद्र जोशी, होरालाल कोठारी (बैंक वाले), प्यार चं॑न्द विश्नोई, 
रंगलाल मारवाड़ी श्रौर रोशन लाल वोदिया आदि प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार हुये । उदयपुर 
में महिलायें भी पीछे नही रहीं । वर्मा जी की सहधर्मिणी श्रीमंती नारायरंगी देवी वर्मा 
अपने 6 माह के इक़लौते पुत्र श्री दीतवन्धुर को गोद में लिये जेल गयीं। उनकी पुत्री 
सुशीला? ने भी श्रपने माता-पिता के पद चिन्हों का श्रनुसरण किया। श्री बिश्तोई की 
घ॒र्मं पत्नि श्रीमती भगवती देवी; भी जेल गयीं। सलूबर से पेन्टर भरी घनश्योम राव 
गिरफ्तार हुये । न्न 

आन्दोलन के दौरान उदयपुर में महाराणा कॉलेज औ्रौर भ्रन्य शिक्षश संस्थाएं 
कई दितो तक बन्द रही । छात्रों ने चगर में श्रानदोलन को तीज्तम बना दियेा। लगभग 
600 छात्र गिरफ्तार कर लिये गये, जिन्हें कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया 'गया। कुछ 
छात्रों ने तोड़-फोड़ के कार्यो मे भी भाग लिया । रार्जस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री शिव- 
चररा माथुर ते उन दिनों अपने साथियो के साथ ग्रुना-कोर्टा के बीच रेलवे के एंक पुले को 
डाइनेमाइट से ध्वस्त कर दिया । 

मेवाड़ में संघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण केन्द्र था नार्थद्वारा। उर्दयपुर में बंर्माजी 
और सुखाड़िया जी की गिरफ्तारी के साथ ही साथ नाथद्वारा मे हैड़तालो और जुलूंसों को 
घूम मच गयी । सवंश्री नरे द्रपाल सिंह चौधरी, राजेन्द्र सिह चौधरी, वानालाल काबरे, 
कज्जू लाल पोरवाल, किशनलाल गुजेर, पुरुषोत्तम हिंटलर, श्रीमती गंगराबाई, नवनीत 
चौधरी, मदन मोहन सोमटिया और रतन लॉल करंणावट अ्रादि कार्यकर्तों और सश्रान्त 
नागरिक गिरफ्तार कर लिये गये। राज॑समन्द से श्री मंवर लाल आचार्य गिरफ्तार 
हुये । 

भीलवाड़ा जिले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें थे संब॑ श्री 
रूपलाल सोमाणी और रामचन्द वैद्य (भीलवाड़ा), उमराव सिंह ढ़ाबरिया और मासिक 
राम नुवाल (बनेडा) श्री मथुरा प्रसाद गैद्य (जहाजपुर) एबं श्री प्रभु दासे 'बरागी 
(हमीरगढ़ ) । 

चित्तौड़ जिले से श्रो गोकुल लाल धाकड़, हेसराज धाकड़ और बिरदी 'चन्द धाकड़ 
(तहसील बेगू'), गुलाब चन्द मेवाडी, फूलचन्द बया, शोभा लाल सुनार, शंकर देव 
भारतीय (कपासन ) और जयंचन्द मोहिल (छोटी सादडी ) जेल गये । 

बनेड़ा के श्री कक “मधुंकर” सम्पादक “निवजीवन” अजमेर में ग्रिरफेतार कर 
लिये गये । इसी तरह सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी योद्धा भरी रमेश चन्द्र व्यास ब्रिटिश सरकार 
हारा आन्दोलन छिंडते ही गिरफ्तार किये जाकर अजेमेरे सेन्ट्रल जेल में नजूरवन्द कर 
दिये गये । 


“१. श्री दोसवन्धु सन्‌ 4984 में उदयपुर से लोकससा के सदस्थ चुने गये । 
2. श्रीमती सुशीला राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिव चरण माथुर की धर्म पत्ति है । | 
3. श्री माथुर सन्‌ 968 69 मे भीलवाड़ा से लोकसभा के सदस्य रहे। सन्‌ 67 में वे राजस्थान 
के शिक्षा मत्नी चने । इसके वाद 77-80 की बवधि को छोड़कर वे बराबर राज्य मंत्री मण्डल 
मे रहे । जून, 8 मे व॑ राजस्थान के मुख्य मत्रो बने । 23 फरवरी, 85 फो उन्होने विधान सभा 
क्के चुयावो के दौरान डीग में हुये 'मानसिंह! हत्या काण्ड, को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया । 





भारत छोडो आन्दोलन और राजस्थान/63 


भैवाड़ में सन्‌ ।942 के आरान्दोल में छात्रों के अलाना प्रजा मण्डल के लगभग 
300 कार्यकर्ताओं श्रौर सहयोगियों से कृष्ण मन्दिर की यात्रा की । 

मेवाड़ के प्रंधान मंत्री सर टी. विजयराधवाचायें को यह अफसोस था कि.जयपुर 
झौरं ग्वालियर की त्रह से मेवाड़ सें श्रान्दोलन को रोका नहीं जा सफा। श्रान्दोलन के 
दौरान मेवाड़ सरकार के इशारे पर ग्वालियर के कंतिपय -कार्यकर्त्ताश्रों ने जेल में श्री 
वर्मा जी से मुलाकात की श्रौर सलाह दी कि वे श्रानंदोलन को वापिस लेने को तंथार हो 
तो मेवाड़ सरकार राज्य: में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की दिशा में श्रावश्यक 
कदम उठाने को तैयार हो जायेगी। वर्मा जी ने उन्हें उत्तर द्विग्रा कि यह संधर्प राज्य में 
उत्तरदायी शासन स्थाप्रित करने के लिये नहीं वरन्‌ सारे देश-की स्वतत्वता:के लिये छेड़ा 
गया है, जिसे देश के नेता ही वापिस ले :सकते- हैं । ग्वालियर प्रजामण्डूल -के नेता लज्जित 
होकर अपने राज्य को लौट गये । “० 
जेयपुर बा ह 
अगस्त सन्‌ 942 के आत्दोलन में जयपुर राज्य प्रजामए्डल की भूमिका विवाद[- 
स्थद रही | उस समय प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री हीरा लाल शास्त्री श्रौर महामंत्री श्री 
कपूरंचल्द पाटती थे। कांग्रेस मुहासमिति के वम्बई भ्रधिवेशन के अवसर प्र हुये रिया« 
सती सम्मेलन: में जयपुर प्रजामण्डल की शोर से श्ली शास्त्री ने भाग लिया था। इस 
सम्बन्ध में शास्त्री जी ने अपत्ती श्रात्म कथा में त्तिम्त विवरण दिया है 

. “श्राने वाले संंघुर्ष की तैयारी के- तौर पर काँग्रेस महुस्नमिति की बैठक के समय 

देशी राज्यों के कार्ग्रकर्ताओों की बैठक भी 8 श्रगुस्त को वस्वई में हुई थी। किसी ने 
राजाओं को - लिखे जाते के लिये एक मुसुविद्रा तैयार किया था, उसमें राजाओं को 
ब्रिखने के लिये खास बात यह श्री कि गया तो आगअर्नजों से लडो या 24 
घण्ठे के श्रीतर प्रजामुण्डल को. राज सम्भला दो । उस मसचिदे पर घिचार होता उसके 
पहले. ही ग़ाँध्री जी आदि पकड़े जा चुके थे शौर देशी राज्यों में क्या हुआ्ना, इस विषय में 
कुछ भी फ़यला नहीं हो सका । महाराजा को यह लिखने की बात मेरे नहीं जंच्‌ रही थी 
कियातोआपशंग्र जों से लड़ो या 24 घण्टों के भीतर प्रजामण्डल को राज सम्भला दो ।”? 

शास्त्री जी ने अपनी आत्म कथा में महात्मा गाँधी द्वारा सम्मेलन में दिये गये 
भाषण का कोई उल्लेख नहीं किया है । श्री मारिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामण्डल की 
प्रोर से उक्त सम्मेलन में भाग लिया था। वर्माजी ने श्रपने संस्मरणों में लिखा है कि 
सम्मेलन में गाँधी जी से विचार विनिमय करते के बांद वे बाहर श्आाये तो शास्त्री जी और 
हरिभाऊ जी से मुलाकात हो गयी। उन्होंने शास्त्री जी से पूछा '“कहिये गाँधी जी की 
सलाह के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ? ” शास्त्री जी उत्तर दिया कि उनकी समझ 
में नहीं श्रांता कि आखिर राजा लोग श्रग्नज़ों का साथ कंसे छोड़ेंगे |? 

जब सर मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधान मंत्री होकर श्राग्रे तो उन्होंने श्री शास्त्री 
से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। इसमें श्री जी. डी. बिड़ला ने भी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अ्रदा की थी, जैसा कि सर मिर्जा और श्री विडला के बीच जुलाई, सत्‌ 942 
में हुए पत्र-व्यवहार से प्रकट है |? जब शास्त्री जी बम्बई से लौटे तो उन्होंने प्रजामण्डल 





१. श्री हीरालाल शास्त्री--'प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र”, १. 70-74 
2. प्रो, शंकर सहाय सक्सेना->-ज़ो देश के लिये ज़िये, प.-40 
3. प्री. शंकर सहाय सक्‍्सेना--,, हा ».,.. पृ. 44-446 


कं 
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गे कार्ये समिति और साधारण समिति की बैठक बुलाई । इन बैठकों में प्रजामण्डल ने 
देश की श्राजादी की मांय की और नेताओं की गिरफ्तारी की निन्‍दा वी । इसके साथ ही 
इन बेठको में जल्दी से जल्दी उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिये कहा गया । महा- 
राजा की श्रोर से प्रजामण्डल को उत्तर मिला कि “महाराजा की नीति राज-काज में 
जनता को शामिल करने की है ।- प्रजामण्डल को उत्तर से संतोष हो गया। उसके 
सामने भ्रान्दोलन “'छेडने का कोई प्रश्न ही नही था। सर मिर्जा निश्चिन्त हो गये कि देश 
के भ्रन्य भागों की तरह जयपुर को जन-सघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा । उन्होंने 4 
अगस्त के अ्रपने पन्न में डींग मारते हुए जयपुर के पोलीटिकल एजेन्ट मेजर पाउल्टन को 
सूचित किया कि यह विश्वास करने के लिये अच्छे कारण हैं कि जयपुर प्रजामण्डल भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुमृति में कोई कार्यवाही नहीं करेगा ।* 

जयपुर प्रजामण्डल में एक ऐसा वर्ग था जो किसी भी कीमत पर जयपुर को 
काँग्रेस के श्रखिल भारतीय आ्रानदोलन से अलग रखने को तैयार नहीं था। इस वर्ग के 
नेता थे बाबा हरिशचन्द्र, श्री रामकरश जोशी, श्री दौलतमल भण्डारी और श्री हस 
डी. राय । इस गुठ की तरफ से श्री भण्डारी ने !6 अगस्त, 942 को शास्त्री जी से 
भेंट की और उनके सामने अपने साथियों का दृष्टिकोण रखा । शास्त्री जी ने श्री भण्डारी 
का तर्क स्वीकार कर लिया | उन्होंने 7 श्रगस्त की शाम को जयपुर में एक सावेजनिक 
सभा में आन्दोलन का श्री गरोश करने का वादा किया । पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार 
जयपुर में सावेजनिक सभा हुई, परन्तु शास्त्री जी ने अपने भाषण में श्रानदोलन की घोषणा 
करने की बजाय राज्य सरकार के साथ हुई समभौता वार्ता के बारे में प्रकाश डाला ।* 
इस प्रकार जहाँ तक प्रजामण्डल का प्रश्न था, स्थिति यथावत रह गयी । इन हालात पर 
प्रसन्‍तता प्रकट करते हुए श्री जी. डी. बिड़ला ने अ्रपने ] सितम्बर, 942 के पत्र में 
सर मिर्जा को लिखा--'आप जयपुर राज्य में शान्ति कायम रखने में सफल हुए हैं। 
निश्चय ही शास्त्री जी इसमें आ्रापकी सहायता कर रहे हैं। मैं उनके निरन्तर सम्पर्क 
में हूँ ।४ 

शास्त्री जी के रवये की जयपुर में श्रौर जयपुर से बाहर भारी आलोचना हुई। 
इघर प्रजामण्डल के बाबा हरिशचन्द्र वाले गृट ने शास्त्री जी द्वारा अपनायी गयी सम- 
भझौता नीति के विरुद्ध आजाद मोर्चा स्थापित कर श्रान्दोलन छेंड दिया। शास्त्री जी 
दुविधा में पड़ गये । इस बार उन्होंने साहस बटोर कर अपने 76 सितम्बर, 942 के 
पन्न द्वारा प्रधाम मंत्री सर मिर्जा को अल्टीमेटम दे दिया कि वे (शास्त्रीजी) प्रजामण्डल 
के विधान को स्थगित कर जयपुर की जनता का शआश्राह्वान कर रहे हैं कि वह महात्मा 
गांधी के निर्देशानुसार भारतीय आ्राजादी के संग्राम में पूरी शक्ति के साथ जुट जाए। 
शास्त्री जी द्वारा अंग्रेजी में लिखे गये उस पन्न के मुख्य-मुख्य श्रश यहाँ हिन्दी में दिये 


जाते हैं-- 





4. श्री हीरालाल शास्क्षी--- प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” पृ. 7 

2. प्रो. शंकर सहाय सकक्‍सेना--“जो देश के लिये जिये”, पर. 447 

3. श्री वी. एल. पानगड़िया--“राजस्थान का इतिहास”, पृ. 99-200 
4. प्रो, शंकर सहाय सवसेना--“जो देश के विये जिये”, पृ८ 448 
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“मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं अपना यह पत्र आपको अपने खून से लिखू । 
क्योंकि सैं आपको. अपने एक ऐसे निर्णय से सूचित करना चाहूंगा कि जिसकी भ्रचानक 
ही आप मेरे से अपेक्षा नहीं कर सकते थे । 


“मैं जातता हूँ कि महाराजा जयपुर बिना अपना श्रस्तित्व समाप्त किये न तो 
ब्रिठिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं- श्रौर न राज्य में उत्तरदायी शासन की 
घोपणा ही कर सकते हैं । इस विचार ने मुझे यर्थाथवादी होने के लिये मजबूर कर दिया 
था और इसी कारण मैं महाराजा सा. और उनकी सरकार से सीधी लड़ाई टालने के लिये 
सहमत हुआ था । 


“मेरा महाराजा से व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं है । इसलिये उनके वारे में मैं प्रधिक 
कुछ नहीं कह सकता । पर मैं व्यक्तिगत अनुमव से श्रापकफों जानता हूं कि श्राप जय्रपुर की 
£ जनता की तद्वेदिल से सेवा करना चाहते हैं ग्रौर मेरा ख्याल है क्रि महाराजा साहव भी 
दिल से जनता की भलाई चाहते हैं। पर जब मैं देखता हूं कि जयपुर की जनता-का शीत 
वर्ग देश में चल रहे कठिन और महान संग्राम में भाग लेने को शातुर है, तो ये सब बातें 
गोण हो जाती हैं । ; - - 

“जब से मैंने यह पत्र लिखना शुरू किया मैं वरावर सोच रहा हूं कि क्‍या अब भी : 
किसी तरह इस संकट को टाला जा सकता है | मुझे मालूम है कि ब्लाप या महाराजा इस 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सुकते । मुझे यह भी मालूम है कि संघर्ष को टालने की मेरी दिली 
ख्वाहिश होते हुये भी मैं कुछ नहीं कर सकता | भारत की जनता जिसमें जयपुर भी 
शामिल है, ब्रिटिश जूए को उत्तार फैकने के लिये कटिवद्ध है, जव॒कि महाराजा जयपुर चाहे 
वे स्वयं भी जूए से थक गये हों, उसे फैंक कर भारत की जनता, द्वारा छेड़े गये संग्राम में 
शामिल होने का साहस नहीं कर सकते | इन परिस्थितियों में बढ़ अनिवार्य हो गया 
है कि महाराजा के विरुद्ध, जो ब्विटिश सम्राट के एक मातेहत है, सीधा संघर्ष शुरू 
किया जाये ।/* 

शास्त्री जी का यह पत्र वम्बई में हुये स्यिसती नेताश्नों के सम्मेलन में दी गयी 
गांधी जी की सलाह के स्वथा श्रनुरूप था। श्रन्य रियासतों के नेताओं ने भी आन्दोलन 
शुरू करने के पूवे लगभग इसी प्रकार के पत्र अपनी-प्रपनी रियासतों के शासकों को 
लिखे थे । शास्त्री जी ने अपने इस पत्र में समझौते की किसी प्रकार की ग्रुल्जायश 
नहीं छोड़ी थी । 

राज्य सरकार को दिये गये श्रत्टीमिटम की सार्वजनिक घोषणा शास्त्री जी अ्रगले 
ही दिन श्रर्थात्‌ ता. ।8 सितम्बर को करने वाले थे, पर वह शुभ दिन श्ाया ही नहीं । 
शास्त्री जी का प्रल्टीमेटम पाते ही सर मिर्जा ने उनको अपने पत्न में लिखा कि झापके पत्रों 
से मुझे गहरा घक्‍का लगा है और पीड़ा हुई है । मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि आप अब भी 
राज्य में श्रान्दोलन का विचार छोड़ दें 2 सर मिर्जा ने शास्त्री जी को वार्ता के लिये 
आमन्त्रित किया । शास्त्री जी उनसे मिले | तुरन्त ही शास्त्री जी और सरकार के बीच 


4. श्रो हीरालाल शास्त्री “प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” पृ. 357-359 मूल पत्र अंग्रेजी में । मूलपत्न की प्रति 
परिशिप्ठ (3) पर देखिये । 


2. मूल पत्र की प्रति परिशिष्ठ (4) पर । 
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एक “जेल्टलमेन्स एग्रीमेन्ट” हो गया । इस समभौते के फ्रलस्वरूप शास्त्री जी ने महाराजा 
के विरुद्ध संघ छेड़ने का विचार त्याग दिया । 

शास्त्री जी के अनुसार “जेन्टलमेन्स एग्रीमेन्ट” द्वारा सरकार ने प्रजासण्डल की 
सुख्यतः निम्न मांगें स्वीकार कर ली ॥7 

युद्ध के लिये अंग्रेजों को राज्य आगे जन घन की सहायता नहीं देगा । 

2. प्रजामण्डल को राज्य में शान्तिपूर्वक युद्ध विरोधी श्रभियात चलाने की स्वतन्त्रता 
होगी । 
3, राज्य द्वारा जनता को उत्तरदायी शासन देने की दृष्टि से कार्यवाही जल्दी से जल्दी 

शुरू की जायेगी । 

इस समभौते के सम्बन्ध में- शास्त्री जी ने दावा किया कि “जयपुर महाराजा और 
जयपुर प्रजामण्डल ब्रिटिश सरकार के मुकाबले में तत्वतः बहुत कुछ एक हो गये थे ।? 
शास्त्री जी का यह दावा किसी भी तटस्थ व्यक्ति के गले में उतरने लायक नहीं था । 
शास्त्री जी द्वारा सर मिर्जा को दिये गये अल्टीमेटम में केवल एक मांग थी और वह थी 
कि महाराजा ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर दें । राज्य सरकार द्वारा जिन मांगों 
को स्वीकार करना बताया ग्रया वे “अल्टीमेटम” का अंग थी ही नहीं । फिर इस 
“जेन्टलमेन्स एग्नीमेन्ट' को न तो हम सम्मानजनके कह सकते हैं और न समभौता ही । 
सर मिर्जा एक सफल सौदागर सिद्ध हुये । वे बिना कुछ दिये लिये ही प्रजामण्डल को 
निष्क्रय बनाने मे कामयाब हो गये । शास्त्री जी के इस कदम की राजन॑तिक क्षेत्रों में बड़ी 
आलोचना हुई । उनके एक अनन्य साथी श्री टीकाराम पालीवाल (भृतपूर्व मुख्य मन्‍्त्री) 
ग्राज भी महसूस करते हैं कि हम लोगों ने भारत छोड़ो श्रान्दोलन में भाग न लेकर एक 
राजनैतिक भूल की थी । 5 

इधर आजाद मोर्चे ने अपना आन्दोलन जारी रखा । इस श्रान्दोलन में सर्वेश्री 
हरिशचन्द्र शास्त्री (बाबा), दौलतमल भण्डारी, ग्रुलाबचन्ध्र कासलीवाल, चन्द्रशेखर शर्मा, 
राधेश्याम शर्मा, ओमदत्त शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्रा, मदनलाल खेतान, मुक्तिलाल भोदी, 
रामकरण जोशी, विजयचन्द जैन, अलाबक्ष चौहान, मास्टर आानन्दीलाल नाई, भंवरलाल 
सामोदिया, मोहन लाल झ्लाजाद, गोपालदत्त वैद्य आदि कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये । 
उक्त कार्यकर्ताश्रों के अलावा राजस्थान चर्खा संघ के कर्मचारी और सेकड़ो अन्य नागरिकों 
ने आत्दोलन में भाग लेकर जयपुर की बात रख ली। “ जेन्टलमेन्स एग्रीमेन्ट” के अनुसार 
राज्य सरकार को इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करना चाहिये था, पर उन्हें गिरफ्तार 
कर राज्य सरकार ने शास्त्री जी के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया । 

“भारत छोड़ो” श्रान्द्रोलन के दौरान अजमेर जेल तोड़ कर त्राये हुये श्री रघुराजसिंह ने 
श्री रत्नाकर भारतीय और श्री राधेश्याम टीकीवाल को क्रान्तिकारी कार्यो की शिक्षा दी । 
उन्होने उनको बम बनाना सिखाया । दोनों युवकों ने 2-3 स्थान पर बम विस्फोट करते 
का असफल प्रयत्न भी किया | आन्दोलन मे जयपुर के कॉलेज और स्कुल के विद्यार्थियों ने 


भी भाग लिया । उन्होने कई दिनों तक शिक्षण संस्थाश्रों में हड़ताल रखी । 
सर्व सेवा संघ के श्र. भा. अध्यक्ष और सर्वोदयी नेता श्री सिद्धराज ढढ्डा ज़यपुर के 


4, श्री हीरालाल शास्त्री--प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” हू. 7 
2. श्री हीरालाल शास्त्री--“प्रत्यक्ष जी शास्त्र, पृ. स॑. 73 
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निवासी थे ।.सन्‌ 942 में उन्होंने कलकत्ता में चेम्बर श्रॉफ कामसे के सचिद पद से 
इस्तीफा दे दिया । वे भारत छोड़ो ग्रान्दोंलन के ग्विल्सिले में पकड़े गये और 2 वर्ष तक 
वांणरिसी जेल में रहे । 
कोटा 
कोटा राज्य मण्डल के नेता श्री श्रभिन्न हरि ने फोष्टा के प्रत्तिनिधि के रूप में ता« 
प व 8 अगस्त, 4942 को कांग्रेस महासमिति व रियासती कार्यकर्ताओं की बंठकों में भाग 
लिया । उनके बम्बई से लौटते ही वे त्ता. 33 अ्रगस्त की ही गिरफ्तार कर लिये गये । 
- प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री मोतीलाल जन ने बम्बई में लिये गये निर्णाय के श्रनुसार तर. 
[7 अ्रगस्त को महाराजा को अस्टीमेटम दिया कि वे शीघ्र ही अ्रंगेजों से सम्बन्ध विच्छेद 
कर दें । फलस्वरूप सरकार ने प्रज्ामण्डल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 
: प्रमुख थे स्वेश्री शम्भुदयाल सक्सेना, बेणीमाधव शर्मा, मोत्तीलाल जेन और हीरालान 
जैन । उक्त कार्यकताप्रों की गिरफ्तारी के बाद श्री नायलाल जेन॑ ने श्रान्दोलन की वागडोर 
सम्भाली । उनके नेतृत्व में कोद्या के थुवकों ने पुलिस को बेरकों में बन्द कर शहर कोतंवात्री 
पर अधिकार कर लिया और उस पर तिरंगा भण्डा ' फहरा दिया । जनता ने नगर का 
प्रशासन अपने हाथ में लें लिया । लगभग दो सप्ताह वाद जनता ने, महारावल के इंस 
प्राश्वासन पर कि सरकार दमन का सहारा नहीं लेगी, शासन पुनः महारावल को सौंपा । 
“गिरफ्तार कार्यकर्ता रिहा कर दिये गये । 
भरतपुर 
महात्मा गांधी शरीर कांग्रेस के अ्रन्य झीप॑स्थ नेताश्रों के वम्बई में गिरफ्तार होते ही 
भरतपुर राज्य ग्रजा परिपद्‌ ने ता. 0 अगस्त, 942 को राज्य में श्रान्दोलन छेड़ दिया । 
परिषद्‌ के कार्यकर्ता मास्टर आादित्येन्द्र, सर्वश्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, जगपति सिंह, 
जीवाराम, पूर्ण सिह, रेवती शरण, हुवमचन्द, घनश्याम शर्मा, गौरीशंकर मित्तल और रमेश 
शर्मा गिरफ्तार कर लिये गये । उन्हीं दिनों दो युवक श्री गिरधारी सिंह पैथना और रोशन 
शआरार्य ने डाकखानों और रेलवे स्टेशनों के तोड़न्फोड़ की योजना बनाई । दोनों ही पकड़े गये । 
उन्हें 6-6 माह की जेल और जुमाने की सजा हुई | आन्दोलन चल हो रहा था कि राज्य 
में भयद्धूर वाढ़ श्रा गयी, जिसमें जन-धन की भारी हाति हुई। अत: प्रजा परिपद्‌ ने 
आन्दोलन स्थमित कर राहत कार्यों में लगते का मिर्णय किया । राज्य के प्रधानमंत्री श्री के 
पी. एस. मेनन ने परिपद्‌ के इस निर्णय का स्वागत किया । दोनों पक्षों में वार्ता शुरू हुई । 
सरकार ने निर्वाचित सदस्यों के बहुमत वाली विधान सभा बनाना स्वीकार कर लिया । 
सरकार ने ता. 6 अक्टूबर, 942 को प्रजा मण्डल के सभी कार्यकर्ताश्रों को रिहा 
कर दिया । 


शाहपुरा : 
भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू होने के साथ ही साथ शाहपुरा राज्य प्रजामण्डल ने 
राजाधिराज को अल्टीमेटम दिया कि वे शभ्रग्नेजों से सम्बन्ध विच्छेंद कर दें। फलस्वरूप 


प्रजामण्डल के कार्यकर्ता स्वश्री रंभेशचन्द्र ओक्रा, लादूराम व्यास और लक्ष्मीनारायण 
फॉटिया गिरफ्तार कर लिये गये । उन्हें शाहपुरा से दुर ढिकोला के किले में बन्द कर दिया 
प्रौर बांद में अजमेर जेल में भेज दिया । शाहपुरा के प्रो. अ्रसावा पहले ही श्रजमैर में 
गिरफ्तार कर लिये गये थे । उनका कार्य क्षेत्र इन दिनों अजमेर सें ही था 


68/ संज॑स्थान में स्वतन्त्रता संग्रार्म 


बीकानेर : 

जैसा कि पूर्व के भ्रध्याय में बताया गया है, बीकानेर में जुलाई, 942 में 
सुप्रसिद्ध एडवोकेट श्री रघुंवरदयाल गोयल ने बीकानेर राज्य परिषद्‌ की स्थापना की ! 
महाराजा गंगासिह ने एक सप्ताह के भीतर हीं श्री गोयल को राज्य से निर्वासित कर दिया। 
उन्होने ता. 29 सितम्बर को राज्य द्वारा लगायी गयी पाबन्दी को तोड़ कर राज्य में 
प्रवेश किया। उन्हें गिर॒फंतार कर लिया गयां और । वर्ष की सजा दे दीं गयी । कुछ समय 
बाद श्री योयल के दो साथीं सर्वश्री गंगादास कौशिक और दाउदयाल ग्रांचार्य भी गिरफ्तार 
कर लिये गये । इन्ही दिनों श्री नेमीचन्द आ्रांचलिया ने अजमेर से प्रकाशित एक साप्ताहिक 
में लेख लिखा जिसमें बीकामेर राज्य मे चल रहें दमत कार्य कीं निन्‍्दी कीं गई। राज्य 
सरकार ने श्री आंचलिया पर राजद्रोह का मुकदर्मा चलाया । उन्हें 7 वर्ष का कठोर कारा- 
वास का दण्ड दिया गया। उस समय बीकानेर राज्य में त्तिरंगा भण्डी फहरानां 
अपराध मान्रा जाता थां। अ्रतः राज्य के कार्यकर्ताश्रों ने दिसम्बर, !942 में भण्डां 
सत्याग्रह शुरू कर भारत छोडो आान्दोल॑न में अपना योगदान दिया । इसमें सर्वश्री किसन 
गोपाल गट्ठुड़, रामनारायर शर्मा और मंघाराम वैद्य आदि ने भांग लिया। ये सब पुलिस 
के कोप के भाजन हुए । मंहाराजा गंगांसिह के निरंकुश शासन काल में अ्रसंगठित कार्यकर्ता 
सन्‌ 942 मे इससे अधिक कुछ न कर पाये । वस्तुंतः उन दिनों बीकानेर राज्य राष्ट्रीय 
प्रान्दोलन से सुरंक्षित मातां जाता थां। इसलिये मरंहठा लाइट इन्फेन्टरी की इकाइयों 
यदाकदा मध्य एशिया और झूरोप को जाती हुई बीकामेर में मुकाम करती थी। डूगर॑ 
कॉलेज, बीकातेर के एक आचाय॑ डॉ. वी. एल. तालेकर इन्फंन्टरी के युवके 
अफंसरो से सम्बन्ध स्थापित करते और उनसे छोटे बड़े हथियार प्राप्त कर क्रान्तिकारियों 
को उत्तर प्रदेश भेजते । डॉ. तालेकर क्रान्तिकारी-आस्दोलन की शिक्षा बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय मे ले चुके थे । आश्चर्य की बात थीं कि यह सब सर गंगासिह की सरकार 
के नाक के नीचें हुआ । गन-रंगिन! का यह भेव देश के आजाद होने के बाद खुला | तव॑ 
तक न अग्रेज रहे और न महाराजा ही । 
शलबर : 

भारत छोड़ीं प्रान्दौलन शुरू होने के साथ श्रलवर झौर॑ राज्य के अन्य कस्बों में 
हड़तालों और जुलूसो का दौर शुरू हुआ्ना। श्री कुजबिहारी लाल मोदी को राज्य नें 
तज्रबन्द कर दिया । पर राज्य ने दमन से काम नहीं लियां। श्रतः आन्दोलन ने विशेष 
जोर नही पकड़ा । आनंदोलन के दौरान सर्व श्री शोभाराम, रामचनंद्र उपाध्याय और कृपा 
दयाल माथुर श्रादि बकीलो ने ग्कालत छोड़ दी । लाला काशीराम गुप्ता ने राजा महेन्द् 
प्रताप, एवं पं. श्रीराम शर्मा जैसे भूमिगत क्रान्तिकारियों को अपने कारखाने में 
छिपाये रखा । 
आअसलसमेर : ५ 
जैसलमैर अभी भौ अन्बैरे युग से गुजर रंहा था। राज्य में सनू 937-38 में 
सर्वश्री शिवशंकर गोपा, जीतमल जग'णी, मदनलाल परुरोहित, मगनलाल जमाणी ब्ौर 
लालचन्द आदि नवयुवकी ने लोक परिषद्‌ कौ स्थापना करने का भ्रयत्व किया। पर 
महारावल ने कड़ाई के साथ युवको की गतिविधियों का दमन किया । भ्रधिकतर युवकों को 
जैसलमेर छोड़ना पड़ा | श्री लालचन्द जोशी तो 6 मांह तक जेल में रहें | ज॑सलमेर के 
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निरंकुश शासन में सन्‌ 942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने का प्रश्न ही नहीं 
था | उस समय तो वहाँ अमर शहीद श्री सागरमल गोपा जैलसमेर में गुण्डाराज' नामक 
पुस्तिका लिखने के अपराध में नारकीय यातना भुगत रहे थे । 
बूदी: 
वूदी में श्रभी तक प्रजामण्डल नहीं वना था, परन्तु वूदी के सुप्रसिद्ध नागर 
परिवार के श्री नित्यानन्द और उनके सुपुत्र श्री ऋषिदत्त मेहता ने भारत छोड़ो आन्दोलन 
में गिरफ्तार होकर देश के प्रति श्रपना कर्तव्य श्रदा क्रिया | श्री नित्यानन्द के पिता श्री 
मेघवाहन वू दी राज्य के दीवान और स्वयं श्री नित्यानन्द राज्य के स्ेनापति थे। पर श्री 
सेघवाहन अंग्रेज श्रधिकारियों के कोप भाजन हो गये | फलतः उनन्‍्ह न केवल राज्य सेवा से 
हटा दिया, वरन्‌ राज्य से निर्वासित भी कर दिया । श्रीनित्यानन्द ने भी तत्काल राज्य सेवा 
से इस्तीफा दे दिया | कुछ वर्षों बाद राज्य ने श्री नित्यानन्द को राज्य से निर्वासित कर 
दिया और उतकी जायदाद जब्त कर ली | श्री नित्यानन्द सन्‌ 930 में नमक सत्याग्रह, 
, 932 में असहयोग आन्दोलन और सन्‌ 940 में गांधीजी द्वारा चलाये गये व्यक्तिगत 
सत्याग्रह में जेल गये । सन्‌ 942 में श्री नित्यानन्द 4 वर्ष तक बू दी के किले.में नजुरबन्द 
रह । श्री ऋषिदत्त को अजमेर जेल में भेज दिया, जहाँ वे 944 में रिहा हुये । 
प्रस्य राज्य : हैं 
डूंगरपुर में श्री भोगीलाल पंडया ने 5 दिपतम्वर, 942 को एक सार्वजनिक सभा 
कर देश में अंग्रेजी-शासन का विरोध किया । अगले दिन राजधानी में ब्रिटिश सरकार के 
दमन के विरोध में जुलूस निकाला गया । स्कूल तथा बाजारों में हड़ताल रही | बांसवाढ़ा, 
प्रतापगढ़, सिरोही और फालावाड़ में भी महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेस नेताग्रों की 
गिरफ्तारी के विरोध में हड़तालें हुईं और जुलूस निकाले गये, पर कोई गिरफ्तासे नहीं 
हुईं | करोली प्रजामण्डल के एक कार्यकर्ता श्री कल्याण प्रसाद गुप्ता को नजूरवन्द कर 
दिया गया । वे तीन माह वाद जेल से छोड़े गये । इन राज्यों में श्रभी तक राजनैतिक 
संगठन नहीं वन पाये थे | श्रतः वहाँ पर संगठित तरीके पर “भारत छोडो” आन्दोलन 
सहीं चला । 
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स्वाधोनता संग्राम का अन्तिम चरण 


अप्र ल, 944 में महात्मा गांधी का स्वास्थ्य खराब हो गया। वे आागा खां 
पंलेस, पूना में नजरबन्द थे। उनकी गम्भीर बीमारी श्रौरें देश में हुईं प्रेतिक्रिया को 
ध्यान में रखंते हुये ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तारीख 6 मई, 4944 को रिहा कर दिया । 
उस समय भारत के वायसराय लॉड वेवल थे, जो लॉर्ड लिनलियेंगो के स्थान पर आये थे । 

अक्टंम्बर, 944 में वेवल ने ब्रिटिश प्रधान मं॑स्त्री विन्‍्सटन चचिल को लिखा 
“भारत की वर्तमान सरकार लम्बे समय तक चलने वाली नहीं हैं। यह सही है कि ग्रांधी 
जी अधिक जिन्दा नहीं रहेंगे | पर उनकी मृत्यु के बांदें उनसे अधिक समभदार नेता आयेंगे 
इसमें संदेह है फिर युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सेनिर्क भी बड़ी संख्या 
में भारत पर अधिकार बनाये रखते लिये ठहरने वाले नहीं हैं ।***** “*“*““अ्रेगर हमें युद्ध 
के बाद भारत को “डोमिनियन” बनाना है तो हमें भश्रभी से उसे एक डोमिनियन की तरह 
मानने की शुरूआत करनी चाहिये |” वेवल में अ्रपने पत्र के अन्त में केहां “थे विचार मेरे 
नहीं वरन भारत के प्रधान सेनापति और ब्रिटिश भारंत के सभी गवर्नरों के भी हैं |”? 

चचल ने उत्तर दिया कि युद्ध-मंन्त्री-मंण्डल भारतीय समस्या को प्रार्थमिकता नहीं 
दे सकता ।॥* कुछ महिनों बाद बेवल स्वयं लन्‍्दत गये । वहाँ वे चचिल से मिले, और 
भारतीय समस्या का जिक्र किया तो चच्चिल ने उत्तर दिया “खुदा के लिये हमें बख्शिये ।3 
पर वेवल अपने मिशन पर डटे रहे । उन्होंने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट कह दिया कि 
समस्या अ्रधिक दिन तक नहीं टाली जा सकती । दस सप्ताह के परिश्रम के बाद ब्रिटिश 
सरकार ने बेवल को भारत में गतिरोध दूर करने की दिशा में पहल करने की स्वीक्षति दे 
दी । उस समय यूरोप में विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। जर्मनी ने आत्म सर्म्पणा कर 
दिया था । इब्लेण्ड में लोकसभा चुनाव होने वाले थे । 

जून, 945 में ब्रिटिश सरकार की अनुमति से वायसराय ने केन्द्र में “अधिक 
उत्तरदायी कार्यकारी परिषद्‌ (अ्रन्तरिस सरकार) बनामे की घोषणा की । साथ ही कांग्रेस 
कार्य समिति के सदस्यों को जेल से रिहा कर दिया गया । वायसराय ने शअ्रन्तरिम सरकार 
के निर्माण के सम्बन्ध में वार्ता हेतु कांग्रेस, लीग एवं अन्य दलों के प्रतिनिधियों को शिमला 
मे आमन्वित किया । कई दिनो के विचार विनिमय के बाद वार्ता असफल हो गयी । 


. वेवल्स जरनल, पृ. 98 
2. वेबल्स जरनल, पृ. 98, 428 
3. वेवल्स जरनल, पृ. 98, 428 
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कप 


अगस्त, 945 में जापान के श्रात्म समर्पण के साथ द्वितीय विश्व धुद्ध समाप्त 
हो गया । इस्लैण्ड में ग्राम चुनाव हुये । मजदूर दल विजयी हुआ । एटली चचिल के स्थान 
पर प्रधान मन्त्री बते । एटली ने वेवल को कहा कि वे शीघ्र ही केन्द्रीय धारा सभा और 
प्रास्तीय विधान सभाओ्रों के चुनाव करावें और चुनावों के बाद केन्द्र में नथी कार्यकारी 
परिषद्‌ का निर्माण करें । 

सन्‌ 946 के शुरू में केन्द्रीय धारा सभा झौर प्रान्तीय विधान सभाश्नों के चुनाव 
हुये । सिन्व श्रीर बंगाल में मुस्लिम लीग ने अन्य दलों के साथ मिलकर मन्निमण्डल 
बनाये । पंजाव में कांग्रेस, यूनियनिस्ट और झ्रकाली दल ने मिला जुला मन्त्रिमण्डल 
बनाया | ग्रेष $ प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बने । केन्द्रीय धारा सभा में सभी मुस्लिम 
स्थान (30) लीग ते जीते । शेप स्थानों में से प्रायः तभी (56) कांग्रेस ने जीते । 

9 फरवरी, 946 को एटली ने भारत का विधान बताने की प्रक्रिया तथ करते 
और केन्द्र में अस्थायी जन-प्रतिनिधि-स रकार स्थापित करने की दृष्टि से भारत सचिव लॉर्ड 
पंथिक लॉरेन्स के नेतृत्व में तीन मन्त्रियों का एक उच्च स्तरीय “प्रतिनिधि मण्डल” (क्रेवीनेट 
मिशन) भेजने की घोपणा की । कैबिनेट मिशन दिनांक 24 मार्च को भारत पहुंचा । मिशन 
ने भारत के विभिन्न राजनैतिक दलों से विचार-विनिसय करने के बाद तारीख 6 मई 
को अपनी योजना की घोषणा की । कांग्रेस और लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार 
कर लिया । पर बाद में लीग अपने फैसले से मुकर गयी। श्रतः कांग्रेस के श्रध्यक्ष पं. 
जवाहर लाल नेहरू ने तारीख 2 सितम्बर, 946 को लीग के बिना ही केन्द्र में अपना 
मन्त्रिमण्डल बनाया । कुछ समय बाद वेवल के समक्काने पर लीग ने भी मिशन योजना 
स्वीकार कर ली और वह भी मन्त्रिमण्डल में शामिल हो गयी । पर यह मन्त्रिमण्डल काम 
ने कर सका-। वह कांग्रेस और लीग दो अलग-अलग ग्रुटों में बंट गया। सरकार में एक 
जब्ररदस्त गतिरोध पंदा हो गया । 

ता. 20 फरवरी, 947 को एटली ने घोषणा की कि ब्रिदिश सरकार जून, 
948 के पूर्व सत्ता जिम्मेदार भारतीय हाथों में सौंप देगी । रियासतों के बारे में उन्होंने 
कहा कि सत्ता के हस्तात्तरण के साथ ही साथ रियासतों पर ब्रिटिश साथभौम सत्ता 
समाप्त हो जायेगी । उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत में राजनैतिक गतिरोध के 
समाप्त करने के लिए वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउन्टवेटन भारत के वरायसराय होंगे । 

माउन्टवेटन ने ता. 24 मार्च, 947 को अपने पद का कार्यभार सम्भाला। भारतीय 
नेताओं से लम्बे विचार-विमर्श के बाद उन्होंने अ्रपने प्रस्ताव तैयार कर ब्रिटिश सरकार 
को भेजे । ब्रिटिश सरकार ने ता. 3 जून को उक्त प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया | इन 
प्रस्तावों का सारांश निम्न था : -- 

. ब्रिटिश सरकार ता. 5 अगस्त, 2947 को सत्ता हस्तान्तरित कर दंगी । 

2. ब्रिटिश भारत का विभाजन होगा । पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र 
श्रौर सिन्ध को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया जायेगा । 

3. सीमा प्रान्त ओर श्रासाम के सिलहुट जिले की जनता '“जनमत” हारा यह निर्णय 
करेगी कि वह नये राष्ट्र पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है श्रववा भारत में 

चाहती है । 

4. रियासतों को श्रविकार होगा कि वे भारतीय संब में शामिल हों श्रथवा पाकिस्तान 

में भ्रथवा अपने आपको स्व॒तस्त्र घोषित कर दें । 


72/ राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


उसी दिल अर्थात्‌ 3 जून, 947 की संध्या को भारत के राजनैतिक दलों ने उक्त 
योजना को स्वीकार कर लिया । 5 अगस्त, 947 को - भारत का विभाजन हो गयेा । 
नव निर्मित पाकिस्तान की राजधानी करांचीः में श्री जिन्ना ने गवनेर जनरल के पद 
की और उनके दांये हाथ नवाबजादा लियाकत- अली खान ने प्रधान मन्त्री के पद की शपथ 
ली । उसी दिन दिल्‍ली में प॑ नेहरू और उनके मन्त्री मण्डल: ने शपथ ली । कांग्रेस दल की 
प्रार्थना पर लॉर्ड माउन्ट बेटन भारत के गवनेर जनरल बने रहे । इस प्रकार भारतीय 
जनता द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध सन्‌ 7857 में शुरू किये गये संग्राम की परिणति 90 वर्ष 
बाद भारत की स्वतन्त्रता में हुई। दूसरी ओर भारत के विभाजन द्वारा श्री मोहम्मद 
अली जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की महत्वाकांक्षा पूरी हुई । 

“भारत छोड़ो” आ्रान्दोलन के बाद ब्रिटिश भारत में तेजी से हुए राजनैतिक 
परिवर्तनों का असर राजस्थान की विभिन्न ' रियासतों के शासकों पर किस प्रकार और 
किस सीमा तक पड़ा, यह एक दिलस्चप कहानी है । कुछ राजाओं ने ब्रिटिश सत्ता की 
समाप्ति में अपनी-अपनी रियासतों की स्वतन्त्रता के स्वप्न देखना शुरू किया। कुछ ने 
इन परिवतंनों को समझा और समय के अनुसार प्रशासन में आवश्यक सुधार किये । कुछ 
ऐसे भी थे जो कि कतेव्य विमृढ़ हो गये और समभ ही नहीं पाये कि यह क्‍या का क्‍या 
हो गया । तो आइये इस संक्रामक काल में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में ब्विटिश 
भारत में हुए परिवत्तनों की क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ हुई, इसका जायजा लें । 
भसेवाड : | 

सन्‌ 94 में मेवाड़ के प्रधान मन्त्री सर टी. विजवराधवाचार्य के निमन्त्रण पर 
श्री सी. आर. राजगोपालाचार्य (राजाजी) उदयपुर श्राये । उनके श्राने के कुछ दिन 
पूर्व प्रधान मन्त्री ने प्रजामण्डल के श्रध्यक्ष श्री माखिक्य_ लाल वर्मा को जेल से रिहा कर 
दिया । प्रधान मन्त्री की सलाह से राजाजी वर्मा जी 'से मिले और उन्हें बताया कि 
रियासत में भारत छोड़ो आन्दोलन को वापस ले लें तो मेवाड़ सरकार राज्य में उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने की ओर झ्रावश्यक कदम उठायेगी | राजाजी पाकिस्तान के मुद्दों को 
लेकर कांग्रेस से अलग हो चुके थे | वे भारत छोड़ो आ्रान्दोलन के भी विरुद्ध थे । नर्मा जी 
ने उत्तर दिया कि हमारे नेता महात्मा गाँधी हैं। उन्हीं के श्रादेश पर हमने झ्ान्दोलन छेड़ा 
है । हम एक सच्चे सिपाही की भांति सेनापति की आज्ञा के बिना आन्दोलन वापस नहीं 
ले सकते । राजाजी रण वांकुरे वर्माजी का उत्तर सुन कर हतप्रभ हो गये । राजाजी 
प्रजाभण्डल के अन्य नेताश्रों से भी मिले, पर उनसे भी उन्हें निराशा हुई । कुछ समय बाद 
सरकार ने शरनेः-शर्नः प्रजामण्डल के अन्य कार्यकर्ताओं को को भी रिहा कर दिया । 

सन्‌ 945 में वर्मा जी ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिपद्‌ का पष्टम 
अधिवेशन उदयपुर में बुलाया । यह ग्रधिवेशन पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में 
ता. 3] दिसम्बर सन्‌ 77945 और ] जनवरी, 946 को नगर के सल॑टिया मैदान में 
हुआ । इस अधिवेशन में देश भर की रियासतों के नेता सम्मिलित हुये जिनमें शेरे काश्मीर 
शेख अब्दुल्ला का नाम उल्लेखनीय है । 

अखिल भारतीय दे. रा. लोक परिपद्‌ ने एक प्रस्ताव द्वारा रियासतों के शासकों 





]. . प्रो. शंकर सहाय सकक्‍सेना--“जो देश के लिये जिये”, पृष्ठ 5-452. 
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से अपील की कि वे देश में तेजी से बदलती हुई राजनैतिक परिस्थितियों- को ध्यान में रखते 
हुये अपनी-अपनी रियासतों में अधिलम्ब उत्तरदायी शासन स्थापित करें.। अ्रधिवेशन से 
राजस्थान की रियासतों में अ्रभूतपूर्व जाग्रति आई | ; | 

. राजस्थान की इस यात्रा के दौरान प॑ नेहरू को दो अ्नन अपेक्षित स्त्रोतों से धत- 
राशि मेंट हुईं । जब पं. नेहरू कार:द्वारा श्रजमेर से उदयपुर श्रा रहे थे तो राह में डाकुझों 
ते बन्दुक की नोक पर कार को रोक लिया । डाकू दल के नेता लक्ष्मण सिंह खरबा ने पं 
नेहरू को 0 हजार रु. की थैली भेंट करना चाहा तो पं. नेहरू ने थैली लेने -से यह कह कर 
इन्कार कर दिया कि कांग्रेस समाज विरोधी तत्वीं से चन्दा स्वीकार नहीं करती । लक्ष्मण 
सिंह ते कहा कि कांग्रेस सेठों से चन्दा लेती है और वे भी उन्हीं तत्वों में से हैं। उसने कहा 
कि हर भारतीय को,- चाहे वह श्रच्छा हो या बुरा, देश की आजादी में योग देने का 
ग्रधिकार है । पं. नेहरू के साथ यात्रा कर रहे श्रजमेर कांग्रेस के नेता और सुप्रसिद्ध वकील 
श्री:मुकुट विहारी -लाल- भार्गव ने पं. नेहरू को बताया कि लक्ष्मण सिंह श्रौर कोई नहीं 
सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी स्व. ठाकुर गोपालसिह खरवा के परिवार में: से है, एवं परिस्थितियों वश 
उसे यह पेशा श्रख्तियार करना. पड़ा है। श्री भागव के उक्त स्पष्टीकरण के बाद प॑ नेहरू 
ने थैली स्वीकार,कर ली । डाकू.दल गदगद होकर ५. नेहरू को “जय हिन्द” कहता हुआझा 
पुनः बीहड़ों में गायव हो गया । 

. - पं, नेहरू को दूप्तरी थैली मेवाड़ के महाराणा भुपाल सिंह ने भेंट की | श्र. भा 
देशी राज्य लोक॑ परिषद्‌ के अधिवेशन के श्रवसर पर महाराणं। उदयपुर से जयसमन्द चले 
ग्रे थे। उन्होंने वही पं. नेहरू ढो आमन्त्रित किया श्रौर 25 हजार रुपये की थैली भेंट 
की। जिसे पं. नेहुरू ने साभार स्वीकार कर लिया । 

* “झ, भा, देशी राज्य लोक परिषद्‌ के अधिवेशन से उत्पन्न जाग्नति 'की नयी लहर 
तथा * भारत में तेजी से हो रहे परिवतंनों को ध्यान में रखते हुए भेवराड़ सरकार ते विधात 
निर्मा श्री-समिति का निर्माण किया । इस, समिति में प्रजामण्डल द्वारा नामजद' सदस्य भी 
शामि प् किये गये | समिति ने तारीख 29 सितम्बर, !946 को अपनी रिपोर्ट दी । 
सरका ( ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि समभित्ति ने मन्त्रिमण्डल को 
विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बनाने की सिफारिश की थी । 

' 'ता. 6 फरवरी, 947 को अपने जन्म दिवस पर महाराणा ने घोषणा की कि 
वे शीघ्र ही राज्य में विधान सभा -की स्थापंना करेंगे और जनता के प्रतिनिधियों को 
सरकार; 4 शामिल करंगे । इस घोषणा को मूर्तरूप देने के लिये महाराणा ने ता. 2 मार्चे 
947 के । भेवाड़ के भावी विधान की रूपरेंखा की घोषणा की । घोपणा के अनुसार 46 
सदस्यों की: [| बारा सभा में 8 स्थान जाग्रीरदार, उपजागीरदार, माफीदार, श्रमिक 
उद्योगपति, व्यापारी और जन जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये और शेष 28 स्थान 
बालिग मत  धिकार के आ्राधार पर भरे जाने के लिये छोड़ दिये गये । सहाराणा ने अपनी 
घोषणा में विश्वास दिलाया कि विधान सभा के चुनाव होने के वाद धीरें-धीरे जन 
प्रतिनिधियों को मन्त्रिमण्डज में शामिल किया जायेगा | इस समय तक देश बहुस झागे 
बढ़ चुका था ५ केन्द्र में पंडित नेहरू श्रन्तरिम सरकार बना चुके थे। अ्रतः प्रजा मण्डल ने 
इन सुधारों क॑ । समय के अनुकूल नहीं मान कर ठुकरा दिया । इसी बीच प्रधान मन्‍्त्री 
सर टी. विजय हाघवाचायें राजदरबार के पडयन्त्रों के शिकार हो गये। वे अपने पद से 
इस्तीफा देकर प्ले गये । 


74/ राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


महाराणा ने विख्यात विधि वेता श्री के. एम. मुंशी को अपना वैधानिक सलाहकार 
नियुक्त किया । श्री मुशी -बम्बई-प्रान्त के प्रमुख कांग्रेस लेता रह चुके थे। कुछ समय 
पूर्व नीति सम्बन्धी मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। श्री मु शी ने 
मेंवाड़ राज्य का सविधान तैयार किया। महाराणा ने उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर ता. 25 
भई को प्रताप जयन्ती के अवसर पर लागू कर दिया । मुझी ने संविधान में देवस्थान-निधि 
एवं प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना, मूलभूत नागरिक अधिकार और स्वतन्त्र न्‍्याय- 
पालिका के लिये प्रावधान कर संविधान को आदश्शवादी रूप देने का प्रयत्न किया । पर 
जहां तक विधान सभा और मन्त्रिमण्डल के गठन और दायित्व का प्रश्न था, विधान 
अस्पष्ट था| प्रजामण्डल ने इसे अग्रगतिशील और अस्पष्ट बताया तो क्षत्रिय परिषद्‌ ने 
इसे सरकार द्वारा प्रजामण्डल के सम्मुख समर्पण की संज्ञा दी । महाराणा ने सविधान लागू 
करने साथ ही साथ विधान-सभा के चुनाव होने तक श्रन्तरिम काल के लिये प्रजामण्डल 
के 2 प्रतिनिधियों और क्षत्रिय परिषद्‌ के एक प्रतिनिधि को मन्त्रिमण्डल में लेने 
की घोषणा की थी। दोनों दलों ने सरकार की दावत मनन्‍्जूर कर ली। फल- 
स्वरूप महाराणा ने ता. 28 मई, 947 को प्रजामन्डल की ओर से श्री मोहन लाल 
सुखाड़िया और श्री हीरालाल कोठारी एवं क्षत्रिय परिषद्‌ की ओर से श्री रघुवीर सिंह 
ओछड़ी को मन्त्री पद की शपथ दिलाई । 

इस समय रियासतों की ओर से भारतीय संविधान परिपद्‌ में प्रतिनिधि भेजने क 
सवाल बड़ा अ्रहम वना हुआ था । नरेन्द्र मण्डल के चांसलर भूपाल के नवाब की रहनुमा 
मे कतिपय रियासतें भ्रपती स्वतन्त्रता का स्वप्न देख रही थीं और संविधान परिपद्‌ में 
भ्पने प्रतिनिधि भेजने में टालमटोम कर रही थी । ऐसी परिस्थितियों में उदयपुर ७छन 
रियासतों में से एक था जिसने बिना हिचकिचाहट के अपने प्रतिनिधि संविधान पर स्पदु 
में भेजने का निर्णय किया । उदयपुर से भेजे जाने वाले दो प्रतिनिधियों में एक वह गी के 
प्रधान. मन्‍्त्री और दूसरे श्री मारिएक्य लाल वर्मा थे । ग 

प्रजामण्डल और क्षत्रिय परिषद्‌ ने मेवाड़ के संविधान के कतिपय प्रावध (नों को 
लेकर तो अपना विरोध जाहिर कर ही दिया था । भ्रब राज समिति के निर्माण ञ्री ;/र उनके 
अधिकारों सम्बन्धी अनुच्छेद-3 की कतिपय धाराओ्नों को लेकर राजमहलों में हड़ किम्प आ 
गया । संविधान में राज समिति को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भहाराणा 
को मानसिक दृष्टि से राज्य की गरदही के लिये श्रयोग्य घोषित कर उनके स्थान वर उनके 
उत्तराधिकारी को गद्दी पर बैठा सकती है। उन दिनों महाराणा ओर उनके दित्तक पुत्र 
महाराज कुमार भगवत सिंह जी के बीच सम्बन्ध बिगड़ गये थे । अतः दोनों प्रीर चुगल- 
खोरों की बन आई । महाराणा के कान भर दिये गये कि सामन्त वर्ग महा हज कुमार 
और श्रीः मुन्शी- से मिलकर संविधान के उक्त प्रावधानों के अन्तगेंत उनके स्थात पर महाराज 
कुमार को,गद्दी पर बैठाने का पड़यन्च्र कर रहा है । उत्त दिनों सामन्‍्त वर्ग म॑ राज कुमार 
के इ्दें-गिदे चक्कर लगाने लग गया था । फिर राज समिति में सामनन्‍्त व 7 का बहुमत 
था । श्रतः महाराणा अपवाहों से चिन्तित हो गये । उन्होंने अपने एक पुरारं ॥ विश्वासपात्र 
सहायक को सुप्रसिद्ध विधि वेत्ा और भारतीय संविधान परिषद्‌ की ड्रापि &ग समिति के 
एक सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी ऐयर के पास सलाह के लिये भेजा :। सर अल्लादी 
ते कहा कि मेवाड़ के संविधान में संशोधन केवल सेजाड़ की विधान सभा ;क्वी सहमति से 
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ही हो सकता हैं। फिर भ महाराणा चाहें तो अपने विशेषाधिकारों को .काम में लेकर 
संविधान के अनुच्छेद-3 की घारा-7 के श्रन्त में यह वाक्य जोड़ दें कि “इस धारा का 
प्रभाव वतमान महाराणा भूपाल सिंह के जीवन-काल में नहीं होगा ।” पर सर अल्लाद़ी 
ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि इस संशोधन को अदालत में चुनौती दी ग्रयी तो यह 
संशोधन अवैधानिक ठहराया जा सकता है । परन्तु भयभीत महाराणा ने सर अल्लादी की 
सलाह मिलते ही ता. 5 जून, 947 की रात्रि को अपने विशेषाधिकारों को काम में लेते 
हुए संविधान में उक्त संशोधन कर ही डाला । जब अंगले दिन श्री मुन्शी ने सरकारी ग्रंजट 
“सज्जन की कीति सुधाकर” में उक्त संशोधन को देखा तो वे तत्काल ही अपने पद से 
इस्तीफा दे कर चले गये ॥7 


मेवाड़ प्रशासन में श्री मुशी के इस्तीफ से हुई रिक्तता की पूर्ती के लिगे महाराणा 
से रियासती विभाग के मस्त्री गोपालास्वामी श्रायंगर की सलाह पर एक सेवा-.निरृत 
आई. सी. एस. अधिकारी सर रामामूर्ती को मेवाड़ का प्रधान मन्त्री नियुक्त किया । नये 
प्रधान मन्त्री की नियुक्ति के साथ ही साथ मेवाड़ में पुनः राजनैतिक हलचल शुरू हो गयी । 

ब्रिटिश सरकार घोपणा कर चुकी थी कि वह ता. 5 अग्रस्त, 947 को भारत में 
कांग्रेस की श्लौर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को सत्ता हस्तान्तरित कर देगी । झतः रियासत्तों 
को उक्त तारीख के पूर्व यह निर्णय करना था कि वे पाकिस्तान में शामिल होंगी या भारत 
में अथवा स्वतन्त्र रहेंगी । महाराजा जोधपुर ने महाराणा से पेशकश की कि मेवाड़ जोधपुर 
और कतिपय अन्य रियासतों के साथ पाकिस्तान में शामिल हो जाये तो जिन्ना उसकी 
मनचाही शर्ते मानने को तेयार है। पर महाराणा ने उत्तर दिया “भारतीय उप 
महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान कहाँ होगा, इसका निर्णय तो मेरे पूर्वज शताब्दियों पूर्व ही 
कर चुके । यदि वे देश के प्रति गहारी करते तो मुर्के भी श्राज हैदराबाद जैसी 
वडी रियासत विरासत में मिलती | पर न तो मेरे पूर्वजों ते ऐसा किया और न मैं ऐसा 
करू गा । मेवाड भारत के साथ था और अब भी वहीं रहेगा ।! * महाराणा के इस उत्तर के 
साथ ही साथ जिन्ना, भूपाल के नवाब, महाराजा जोधपुर और कत्तिपय श्रन्य राजाओं हारा 
भारत के टुकड़े-टुकड़ें करने का पड़यन्त्र विफल हो गया । भारत में सबवेत्र महाराणा के 
देशानुरांग की प्रशंसा की गयी । 


श्रव सर रामापूर्ती को मेवाड़ में राजनैतिक सुधारों की ओर ध्यान देना पडा। 

प्रजा मण्डल ने मेवाड़ के संविधान में देवस्थान निधि, विधान सभा के स्थानों के लिये 
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली एवं मन्त्रिमण्डल के विधान सभा के प्रति दायित्व आदि प्रावधानों 
को लेकर जोरदार विरोध किया । सरकार ने एक वार फिर महाराणा के विशेषाधिकारों 
को काम में लेते हुये ता.  श्रक्टूबवर, 947 की एक घोषणा द्वारा संविधान में अनेक. 
संशोधन कर डाले । राज समिति सम्बन्धी सभी थाराएं लोपकर वतंमान और भावी 
हाराणाओं को निश्चिन्त कर दिया गग्ना । देवस्थाव निधि की स्वायत्ता को समाप्त कर 


4. लेखक की महाराणा भूपाल सिंह के निजी सचिव और भूतपूर्व मन्ती स्व. श्री रामगोपाल त्विवेदी के 
साथ सितम्बर, 4976 में उद्दयंपुर में उदयपुर वि. वि. के प्रो. सी. एस. नेनावटो को उपस्थित्ति में हईं 
मुलाकात । * 


2. डी. आर. मंकेकर--“फ्रॉम एक्सेशन दू शक्‍्सटिक्सन“, पृष्ठ 57 


छ् 


76/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


उसे महाराणा के अन्तर्गत कर दिया गय्ा । प्रताप विश्वविद्यालय के स्वरूप को बदल कर 
उसे महंत्वहीन बना दिया गया । साथ ही विधान सभा में श्राम स्थानों की सख्या में वृद्धि 
एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालिंग मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कर प्रजा मण्डल 
की भी तुष्टि करने का प्रयत्न किया गया।. 

संविधान में उक्त संशोधन करने के बाद मेवाड सरकार ने विधान सभा के चुनाव 
कराने का निर्णय किया । यद्यपि प्रजा मण्डल की मुख्य मांग कि सन्त्रिमण्डल विधान 
सभा के प्रति उत्तरदायी हो पूरी नही हुई, तथापि प्रजामण्डल ने चुनाव लडने का 
फैसला किया । " 

फरवरी, !948 में विधान सभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई । प्रजा मण्डल के है 
उम्मीदवार निविरोध निर्वाचित घोषित कर दिये गये । इसी बीच ता. 6 मार्च को महाराणा 
ने अ्रपने जन्म दिवस पर सुधारों की एक और किश्त घोषित की जिसमें महाराणा ने दीवान 
के पद को छोड़कर शेष मन्त्रिमण्डल विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बनाना स्वीकार कर 
लिया । महाराणा ने अन्तरिम-काल के लिये अपने मन्त्रिमण्डल का पुर्मगठन करना भी 
स्वीकार कर किया । स्मरण रहे मई, 947 से अब तक मन्त्रिमण्डल मे प्रजामण्डल के 
केवल 2 ही प्रतिनिधि थे । 


जोधपुर : 

जोधपुर में सन्‌ 942 का आन्दोलन काफी लम्बा चला । इस कारण सम्भवत्‌ कुछ 
कार्यकर्ता थक गये और सरकार से किसी तरह सम्मानपूर्वक समभौता कर जेल से बाहर श्राने 
के पक्ष में थे । उन्होने श्री जयन्वराण व्यास पर आन्दोलन समाप्त करने के लिये दबाव डाला । 
दूसरी ओर परिषद्‌ के साम्यवादी गुट ने द्वितोय महायुद्ध को जन युद्ध की संज्ञा दी | जोधपुर 
के प्रमुख साम्यवादी कार्यकर्ता श्री एच.के व्यास ने व्यास जी को सरकार से समझौता करने 
का प्राग्रह किया । पर व्यास जी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया । जालौर के किले में 
बन्द लोक परिषद्‌ के कुछ कार्यकर्ताओं का भी यही मत था कि रूस के लडाई में शामिल 
हो जाने से स्थिति बदल गई है और अंग्रेजों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध लडी जाने वाली लड़ाई 
जनयुद्ध में परिश्ित हो गई है श्रतः लोक परिपद्‌ को अ्रपना आन्दोलन उठा लेना चाहिए। 
पर व्यास जी टस से मस नहीं हुये । सरकार ने भ्रब श्री गंगादास के माध्यम से व्यास जी 
की कहलाया कि यदि लोक परिपद्‌ युद्ध सम्बन्धी कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाने का 
आश्वासन दे तो वे परिषद्‌ के कार्यकर्ताओं को रिहा करने को तैयार है| राज्य के 
आई. जी. पुलिस भी इस सम्बन्ध में व्यास जी से मिले । व्यास जी को स्पष्ट हो गया था 
कि एक लंग्बे समय तक जेल में रहने के कारण परिषद्‌ के कतिपय कार्यकर्ताश्ों का 
मनोबल गिर गया है । देश में गांधी जी की रिहाई से वातावरण में बदलावआ रहा 
था । इसके अभ्र॒लावा लोक परिपद्‌ ने सन्‌ 947 में अपना आन्दोलन राज्य द्वारा युद्ध वार्यो 
के लिये दी जाने वाली सहाण्ता को लेकर नही छेड़ा था। इन सब परिस्थितियों को ध्यान 
रखते हुये व्यास जी ने राज्य सरकार को यह आश्वासन दे दिया कि लोक परिपद्‌ की 
नीति युद्ध सम्बन्धी कार्यो में बाघा पहुचाने की नही है। प्रधान मन्त्री सर डोनाल्‍ड फील्ड 
ने व्यास जी के उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर व्यास जी की अविलम्ब रिहाई के आदेश 
देते हुए ता. 24 मई, 944 के सरकारी गजट में निम्न विज्ञप्ति जारी की :-- 


"श्री जयनारायख व्यास ते स्वयं की और से एवं सन्‌ 942-43 के ग्रात्दोलन 


स्वाधीनता संग्राभ का अत्तिम चरण /77 


से सम्बन्धित उनके साथियों की ग्लोर से लिखित में घोषणा की है कि मारवाड़ 

जोक-परिपद्‌ भविष्य में सरकार के साथ सहयोग करने को तंयार है। उन्होंने 

विश्वास दिलाया है कि परिषद्‌ ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे राण्य सरकार, 

भारत-सरकार अथवा श्रन्य राज्यों को सरकारी को कोई एम्बैरेसमेन्ट हो । परिषद्‌ 

ने खास तौर पर यह भी स्पष्ट किया है कि उसने सरकार के युद्ध प्रयासों में न 

तो पहले कभी बाधा डाली और न प्रब डालेगी । परिषद्‌ के सहयोग की भावना 

की कदर करते हुये महाराजा साहथ सपरिपद्‌ यह श्रादेश प्रदान करते हैं कि श्री 

जयनारायण व्यास और उनके प्रन्य साथियों को, जो उक्त घोषणा को स्वीकार 

करते हैं, तुरन्त रिहा कर दिया जाय । 

व्यास जी ता. 28 मई, 944 को जेल से रिहा कर दिये गये । परिषद्‌ के वें 
कार्यकर्ता भी रिहा कर दिये गये जो व्यास जी द्वारा राज्य सरकार को दिये गये भ्राश्वासन 
का समर्थन करते थे । श्रव श्री रखछोड़ दास गद्ठानी जँप्ते--कुछ कार्यकर्ता ही जेल में 
रह गये जो राज सरकार को फिसी भी प्रकार का आश्वासन देने को तैयार नहीं थे। पर 
उन्हें भी सरकार ने कुछ दिनों वाद रिहा कर दिया । 

व्यास जौ ते रिहा होने के बाद प्रधान मन्त्री सर डोनाल्‍ड के हस्ताक्षरों से प्रकाशित 
ता. 24 मई को विज्ञप्ति जोधपुर गजट में देखी तो वे आग लछ्यूला हो गये। उन्होंने प्रेस 
को एक वयान जारी करते हुये कहा कि हमने न प्तो कोई गलती स्वीकार की है श्रौर न 
रिहाई की प्रार्थना ही की है । हमने केवल मात्र यह कहा था कि हम सरकार के युद्ध 
प्रवतों में बाधा नहीं डालेंगे । स्पष्ट है व्यास जी का सरकार फो दिया गया आ्राश्वासन लोक 
परिषद्‌ की स्वीकृत नीति का स्पष्टीकरण माघ था । सर डोनाल्‍ड ने व्यास जी और उनके 
साथियों को नीचा दिखामे के लिये इस प्रकार की भौंडी भाषा में सरकारी ग्रजढ में 
विज्ञप्ति प्रकाशित कर यह बताने का घिनौना प्रयास किया कि कार्यकर्ताओं की रिहाई के 
के खातिर लोक परिषद्‌ अथवा ब्यास जी ने सरकार के सामसे श्रात्मसमर्पण कर दिया 
हो । पर सर डोनाल्‍ड ऐसा नहीं फरता तो वह प्विटिश साम्राज्य का “भ्रत्यन्त श्राज्ञाकारी 
सेव” कहलामे का अ्रधिकारी कैसे बनता 

एक शोर जहाँ सर डोनाल्‍ड फील्ड ने लोक परिषदु और उसके नेताश्ीं को हर 
कदम पर नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, वहाँ दूसरी श्रोर महाराजा श्री अम्मेदर्सिह ने 
लोक परिषद्‌ और कांग्रेस के प्रति स्दंव सदाशयता दिखाई । पर महाराजा प्रिटिश सरकार 
द्वारा मनोनीत प्रधान मन्‍्त्री सर डोनाल्‍ड फील्ड की इच्छा फे वितरीत कुछ करने की स्थिति 
में नहीं थे । फिर भी अवसर आने पर वे राष्ट्रीय शक्तियों के साथ अपनी सहानुभूति का 
खुला प्रदर्शेन करने से नहीं चूके । जून, 945 में जब कांग्रेस कार्यसमिति के श्रन्यसदस्यों के 
साथ पं. जवाहरलाल नेहरू भी रिहा कर दिये गये, तो मारवाड़ लोक परिषद्‌ ने उनको 
जोधपुर श्राने का तिमन्‍्त्रण दिया। अक्टूबर में पं. नेहरू रेल द्वारा सौजत रेलवे स्टेशन पर पहुँचे 
तो महाराजा के निकट सम्बन्धी कर्नल मोहन सिह भादी! ने महाराजा की श्रोर से नेहरू 
जी का स्वागत किया । महाराजा स्वयं नेहरू जी से मिलने के लिये उनके निवास-स्थान 


4. श्री भाटी वर्तमान इन्दिरा माधी--नहर मन्ती श्री नरेन्द्र सिद्द भादी के पिता है 4 


78/राजस्थान में.स्वतन्त्रता संग्राम - 


पर गये । उन्होंने उस संध्या को अपने महल में नेहरू जी के सम्मान में भोज दिया 
एकं: कांग्रेस के लिये रु. 25000/- की थैली भेंट की। इस अवसर पर 'उतकी सुपुत्री 
/प्रियंदशिनी” इन्दिरा जी भी उपस्थित थी । पं. नेहरू जी जब जोधपुर से रवाना हुये तो 
महाराजा उन्हें विदा देने के लिये उनके निवास स्थान पर गये और आधा घण्टे तक राज्य 
की राजनैतिक स्थिति पर विचार किया । महाराजा ने नेहरू जी की सलाह पर सर डोवाल्ड 
फील्ड के स्थान पर इलाहाबाद डिविजन के कमिश्नर श्री सी. एस. वैंकटाचारी को प्रधान 
मन्‍्त्री के पद पर नियुक्त कर दिया । इससे लोक परिषद्‌ श्रौर राज्य के बीच सम्बन्ध सुधर 
गये । पर यह स्थिति अ्रधिक दिनों तक नहीं चली । 

अगस्त, 945 में अमेरिका द्वारा जापान के हीरोशिमा और नाग्रासाकी नगरों 
पर अणुवम डालने के साथ विश्व युद्ध का अन्त हो गया । तुरन्त ही इगंलैण्ड में आम 
चुनाव हुये । युद्धकालीन नेता सर विन्सटन चचिले का अनुंदार दल हार गया । मजदूर 
दल की विजय हुई । एटली प्रधान मंत्री बन गये | ब्रिटिर्श सरकार ने सत्ता हस्तान्तरित 
करने की दृष्टि से तीन मंत्रियों का उच्च स्तरीय मिशन भारत भेजा । सित्तम्बर, 946 
में केन्द्र में कांग्रेस श्रध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू अस्थाथी सरकार के प्रधान मंत्री बन गये । 
पर सव्‌ 947 के शुरू में ही जोधपुर के प्रग्रतिशीब महाराजा उम्मेदर्सिह का देहान्त हो 
गया । उनके £थान पर उनके युवा पुत्र हनुवन्त सिंह गही पर बँठे। उन्होंने लोक परिपद्‌ 
के विरुद्ध खुले आम सामन्‍्त वर्ग का समर्थन करना शुरू कर दिया । 

राज्य की शह पाकर जागीरदार किसानों को वेदखल करते लगे और उन पर 
मनमाना अत्याचार करने लगे। आश्ाये दिन किसानों की हत्याओं के समाचार आने लगे । 
लोक परिषद्‌ अपने स्वयं के अस्तित्व की कीमत पर ही इन घटनाओं की अनदेखी कर 
सकती थी । उसने किसानों को संगठित करने के लिये जगह-जगह किसान सम्मेलन आयो- 
जित किये । परिषद्‌ ने एक ऐसा सम्मेलन श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में 3 
मार्च, 4947 को नागौर जिले के डाबड़ा गांव में करने का निश्चय किया । डाबड़ा और 
श्रास-पास के जागीरदारों ने सम्मेलब को भंग करने का संकल्प किया । वे नियत तिथि 
पर अस्त्रों-शस्त्रों से सुसज्जित होकर सदल-बदल डाबड़ा में एकत्रित हो गये । उधर लोक 
परिषद्‌ के कार्यकर्ता सर्व श्री मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, तरसिंह कछचवाहा, 
हरिन्द्र कुमार चौधरी, किशनलाल शाह, राघाकृष्ण तात, बंशीधर पुरोहित “ज्वाला, 
ग्यौर छगनराज चोपासनीवाला श्रादि भी डाबड़ा पहुंच गये । गाँव-गाँव से किसान लोग 
एकत्रित होने लगे । स्थिति बड़ी तनावपूर्णो थी। राज्य सरकार इस स्थिति से भली-भांति 
परिचित थी | पर उसने मूक दर्शक बने रहना ही उचित समझा । सच तो यह है कि 
वह परिषद्‌ को जागीरदारों के कन्घे पर बन्दूक रख कर सबक सिखाना चाहती थी । अस्तु 
जागीरदारों और सामन्ती तत्त्वों ने सभा स्थल को घेर लिया । उन्होंने नंगी तलवारों, 
कुल्हाड़ों और लाठियों से परिपद्‌ के कार्यकर्ताओं पर हमले किये, जिससे परिषद्‌ के लग- 
अगे सभी कार्यकर्ता गम्भीर रूप से घायल हो गये | हमलावरों ने कार्यकर्ताओं से निपट कर 
सम्मेलन में एकचित किसान समूह पर गोली चलाई । फलस्वरूप लाडनू तहसील के नींदी- 
जोधा गाँव के परिपद्‌ के कार्यकर्ता श्री चुन्नीलाल शर्मा एवं इस क्षेत्र के 4 किसान कार्य- 
कर्ता सर्व श्री रामूराम, रुघाराम, अलकाराम और पन्नाराम घढता स्थल पर ही शहीद हो 
गये । श्री शर्मा और अन्य शहीदों की याद में डावड़ा में आज भी हर वर्ष 3 मार्च को 


मेला भरता है । 


स्वाधीनता संग्राम का अन्तिम चरण/79 


। राज्य सरकार द्वारा हमलावरों पर कार्यवाही करना तो दूर उल्टा श्री मथुरादीस 
माधुर आदि कार्यकर्ताओं पर मुकदमें चलाये जो देश के आजाद होने के वाद सन 948 
में भारत सरकार के आदेश से उठाये गये । ऐसी स्थिति में बिना भारत सरकार के दखल 
के राज्य में किसी भी प्रकार के संवेधानिक सुधारों की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी 
और अ्व तो जोधपुर में युवक महाराजा हवुवन्त विंह गद्दी पर झ्ासीन हो चुके थे, जो 
पाकिस्तान से मिल्रकर स्वतन्त्र मारवाड़ के स्वप्न देखने लगे थे । 

ब्रिटिश सरकार की सत्ता हस्तान्तरण की योजना के अनुसार रियासतें भारत या 
पाकिस्तान में: शामिल हो सकती थीं अथवा अपना स्वतन्त्र अ्रस्तित्व रख सकती थीं। 
रियासतों को इस सम्बन्ध में अपना निर्णय 5 अश्रगस्त से पूर्व करता था। भोपाल के 
नवाब हमिदुल्ला खां ने जुन, 947 में नरेन्द्र मण्डल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुये 
वायसराय को सूचित कर दिया कि रियासतों पर ब्रिटिश सरकार की सार्वभौम संत्ता 
समाप्त होने के साथ ही साथ भोपाल की रियासत स्वतन्त्र हो जायेगी | यहीं नहीं वे 
जिन्ना के दाये हाथ बने हुये थे और पाकिस्तान के दलाल की तरह काम कर रहे थे ।? 

महाराजा इन्दौर यशवन्तराय होल्कर नवाब के पिछलग्गू थे ।2 हैदराबाद और त्रावण- 

कोर“ भी अपने ग्रापको स्वतन्त्र घोषित करने की तैयारी कर रहे थे । जूनागढ़ पाकिस्तान 
में मिलने जा रहा था ।९ महाराजा जोधपुर भोपाल के नवाव के द्वारा जिन्ना से मिल 
चुके थे ।? इन परिस्थितियों में भोपाल के नवाब ने जिन्ना की सहमति से यह योजना 
बनाई कि बड़ोदा, इन्दौर, भोपाल, उदयपुर, जोधपुर श्र जैसलमेर रियात्ततों हारा 
शासित प्रदेश पाकिस्तान का श्रंग वन जाय । उनकी इस योजना में सबसे बढ़ी बाघा 
उदयपुर और बड़ौदा की ओर से उपस्थित हो सकती थी महाराजा जोधपुर ने उक्त 
रियासतों से सहमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी अ्रपनें ऊपर ली |? इस प्रकार भारत 
के टुकड़े -टुकड़ं. करने का एक मानचित्र तैयार हो ग्रयां । 

ये सब पड़यन्त्र चल ही रहे थे कि 5 जुलाई, 947 को रियासती विभाग के 
प्रभारी मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने झपने बयान में राजाओं को भारतीय संघ में 
शामिल होने की दावत देते हुये कहा कि भारत में रियासतों का एक्सेशन (200८६$07 ) 
सुरक्षा, विदेशी मांमलात और संचार व्यवस्था आदि विपयों तक ही सीमित रहेगा। अन्य 
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80/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


विषयों में रियासतें खुद मुख्तार होंगी ।7 25 जुलाई को नरेन्द्र मण्डल के सम्मेलन में 
भाषण देते हुये वायसराय माउंट वेटन ने राजाओं को कहा कि यद्यपि वे संचे०्वर्निक इृष्टि 
से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने को स्वतन्त्र है तथापि उन्हें विश्वास है कि वे 
अपनी-अपनी रियासतों की भौगोलिक स्थिति और श्रन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 
ही निर्णय करेंगे ।2 सरदार पटेल और माउंटबेटन की अ्रपीलों का राजाओं पर आमतौर 
से अच्छा प्रभाव पड़ा । पर अब भी कुछ राजा ऐसे थे जो दूसरे ही स्वप्न देख रहे थे । 
महाराजा धौलपुर और एक दो श्रन्य राजाओं ने 6 श्रगस्त को मोपाल के नवाब 
को झूचित किया कि महाराजा जोधपुर उनसे मिलना चाहते हैं। नवाब ने जोधपुर महा- 
राजा को दिल्‍ली स्थित अ्रपने निवास स्थान पर श्रामंत्रित किया। जोधपुर महाराजा ने 
नवाब से कहा कि वे पाकिस्तान में शामिल होने की शर्तें जानने के लिए तुरन्त ही श्री 
जिन्ना से मिलना चाहते हैं। नवाव ने उसी दिन तीसरे पहर जिन्ना से जोधपुर महाराजा 
की मुलाकात तय करवा दी । जोधपुर और जंसलमेर के महाराजा को लेकर नवाब नियत 
समय पर जिन्ना से मिले । जोधपुर ने जिन्ना से पूछा कि जो रियासतें पाकिस्तान से सबंध 
स्थापित करना. चाहती हैं, उन्हें आय क्‍या शर्ते या रियायतें देंगे ? जिन्ना ने उत्तर दिया 
८४ मैंने मेरी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। हम रियासतों से सन्धि करने को तंयार हैं । 
हम उन्हें बहुत शझ्रच्छी शर्ते देगे, और हम उनके साथ स्वतन्त्र राज्यों की तरह व्यवहार 
करेंगे ।/5 जिश्ना ने "अपने मेज की दराज से एक खाली कागज निकाल कर महाराज को 
दिया श्रौर कहा कि ओप जो चाहे वे शर्तें इस कागज पर लिख दें और मैं उस पर दस्तखत 
कर दूँगा ।* दोनों महाराजा जिन्ना से श्राश्वस्त होकर अपने होटल में श्रा गये । 
भारत सरकार कततिपय राजाग्रों द्वारा जिन्ना से की जा रही सांठ-गांठ सम्बन्धी 
गतिवितियों के प्रति पूर्णतया सतके थी । उन्होंने राजाझ्ों के इस पड़यन्त्र को विफल करने 
के लिये सबसे पहले महाराज बड़ीदा को ढटोला। मेनन बड़ौदा को भारतीय संघ में 
शामिल होने के लिये सहमत कराने में सफल हो गये । 7 श्रगस्त को बड़ौदा ने इंन्स्ट्र मेन्ट 
झ्रॉफ एक्सेसन पर हस्ताक्षर कर दिये पर लड़खड़ाते हुये मेनन की गोद में लुढक पड़े ।* 
उसी दिन बीकानेर भी भारतीय संघ में शामिल हो गया । राजस्थान की छोटी सी रिया- 
सत घौलपुर के शासक महाराज राणा उदयभान सिंह, जो महाराजा जोधपुर को पाकि- 
स्तान में शामिल करने के षड़यन्त्र में सक्तिय थे, माउंट बेटन के सम्मुख इन्स्टूमेन्ट श्रॉफ 
एक्सेसन पर हस्ताक्षर करते हुये रो पड़ और कहने लगे “इन हस्ताक्षरों के साथ ही 
साथ आपके और हमारे पूर्वजों के बीच सन्‌ 765 में हुई सन्धि का खात्मा हो गया 
है ।”० जैसलमेर के महारावल सरदार पटेल द्वारा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी श्राश्वासन दिये 
जाने के बाद महाराजा जोधपुर का साथ छोड़ कर भारतीय संघ में शामिल हो गये । 


वाइट पेपर ऑन इण्डियन स्टेट्स, अपे. 5, पृ. 757-459 
6, पृ, 60-464 
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जोंघपुर ने उदबपुर को टटोला तो महाराणा भरूपाल सिंह ने उत्तर दिया, “भारतीय 
महाद्वीप में मेवाह का स्थान कहां होगा, इसका निर्णाव तो भेरे पूर्वज शताविदियों पूर्व क 
चुके हैं” ४००“ मेवाड़ सदा भारत के साथ रहा है, और अब भी वहीं रहेगा ।7 मेवाड़ 
झौपचारिक रूप से 9 श्रगस्त को भारतीय संघ में आामिल हुआ । जयपुर और राजस्थान 
की भ्रन्य रियास्ततें इसके पूर्व ही भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थीं | 

उन दिनीं जोंबपुर में महाराजा के पाकिस्तान में शामिल्र होगे की खबरों को लेकर 
उत्तेजना फैली हुई थी । राजस्थान के राजाओं में भी वे अलग थल्नग पड़ गये थे | तव 
भी वे विचलित नहीं हुये। उन्होंने जोबपुर से बौलपुर के महाराज-राणा को द्विल्ली 
सूचित किया कि वे 9 श्रगस्त को दिल्‍ली लौट रहे हैं और मूचाल के नवाब से मिन्नना 
चाहेंगे। नवाव उस समय भोपाल में थे। बीलपुर ने ज्व नवाब से सम्पर्क क्रिया तो 
उन्होंने बताया कि वे उक्त तारीख को दिल्‍ली पहुच जायेंगे। नवाब भोपाल से हवाई 
जहाज द्वारा दिल्‍ली पहुंचे तो उनको हवाई अ्रष्टे पर ही जोवपुर का सन्देश मिला कि वे 
सीधे धौलपुर हाउस पर आरा जायें। नवाव घौलपुर हाउस पहुंच गये । वहाँ वे बढ़ी देर 
तक जोचपुर महाराजा का इन्तजार करते रहे । काफी देर वाद जोबपुर ने टेलीफोन क्रिया 
कि वे वायसराय मवन में अ्रटक॑ गये हैं। वहाँ से वे सीवे जोचपुर जाग्रेंगे और संब्या को 
वापस लौटेंगे । सवाब अपने निवास स्थान को लीठ गये। शाम को चौलपुर भूपाल -के 
नवाब की कोठी पर गये और उन्हें मूचित किया कि महाराजा जोचपुर नहीं लौटे हैं । 
दूसरे दित 0 अगस्त को महाराजा अपने ग्रुरु माववानन्द को लेकर दिल्ल्री पहुँचे । दिन 
के 2 बजे चौलपुर हाउस में उनकी नवाब से मुल्राक्तात हुई । वहाँ कुछ और राजा भी 
“उपस्थित थे । लम्बे चौड़े विचार विमर्श के बाद महाराजा ने नवाव को कहा कि वे उन्हें 
पुन: श्रगल दिन (ता. । अगस्त) को प्रात: 0 बजे मिलेंगे ।? 

घोलपुर हाउस से महाराजा स्रीधि होटल इम्पीरियल में गये जहाँ वे ठहरे हुये थे । 
स्यासती मंत्रालय महाराजा की गतिविधियों की जानकारी रखे हये थे | वी. पी. मेनन 
होटल इम्पीरियल पहुँच गये और महाराजा से कहा कि माउन्टवेटन उनसे तुरन्त मिलना 
चाहते हैं। मेनन महाराजा को लेकर वायसराब हाउस पहुँच गये | महाराजा को वेटिंग 
रूम में वैठाकर मेनन माउन्टवेटन से मिले और उन्हें महाराजा के पाकिस्तान में मिलने 
सम्बन्धी ताजा घटनाओं से परिचित कराया। मारन्ट्येटन ने महाराजा कों अपने कमरे 
में बुलाया और कहा कि विशुद्ध कानूनी दृष्टि से वे पाकिस्तान में शामिल हीने को स्वत्तन्त्र 
हैं, परन्तु वे पूरी तरह सोच लें कि एक हिन्दू बहुमतवाली रियासत के पाकिस्तान में 
शामिल होने पर वहाँ की जनता में कया प्रतिक्रिया हो सकती हैं और उसके क्‍या नतीजे हो 
सकते हूँ ? महाराजा ने कहा कि जोंवपुर को पाकिस्तान में शामिल्र करने के लिये जिन्ना 
मनवांछित शर्ते देने को तंयबार हैं। उन्होंने माऊत्ठ वेटन से पूछा क्या भारत सरकार ऐसा 
करने को तैयार है ? मेनन ने कहा कि यदि वे “वादों” के श्रावार पर ही भारत था 
पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हूँ तव तो वे भी भारत सरकार की ओर से सभी तरह 
के वादे कर देंगे, पर इस प्रकार के वादे चलने वाले नहीं है । बहुत बहस मवाहसे के बाद 
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हाराजा ने भारतीय संघ में शामिल होना मन्जूर कर लिया और तदनुसार एक पत्र पर 

हस्ताक्षर कर दिये ॥? 

माउन्टबेटन महाराज[ और मेनन को छोड़ कर कुछ क्षणों के लिये बाहर गये ही थे 
कि महाराजा ने मेनन पर पिस्तोल तान कर कहा “मैं तुम्हारे दबाव में आकर भूुकने वाला 
नही हू ।” मेनन ने पिस्तौल के सामने अपने आ्रापको ' सम्भालते हुये उत्तर दिया कि इस 
प्रकार के बचकाना व्यवहार और गीदड धमकियो से कुछ होने वाला नही है । यदि वे यह 
सोचते हैं कि मुझे मारने श्रथवा धमकिया देने से जोधपुर का भारतीय सघ में शामिल होने 
का निर्णय रद्द हो जायेगा तो वे भ्रम मे है। यह सब कुछ हो ही रहा था कि माउन्टबैटन 
पुन: कमरे में आये । उन्होंने जब यह सुना तो सारी घटना को हूंसी में परिवर्तित कर 
दिया । उन्होंने महाराजा का पिस्तौत लेकर उन्हें अपने यहाँ से प्रेम से विदा कर दिया । 
यह पिस्तौल महाराजा के स्वयं के वर्कशाप में बनाया गया था । यह “पेन ”' का भी काम 
करता था । महाराजा ने जोधपुर को भारतीय संघ में शामिल करने के सम्बन्धी पत्र पर 
इसी “पेन-पिस्टल” से हस्ताक्षर किये थे । कुछ वर्षो बाद माउन्टबेटन इस्लैण्ड की प्रसिद्ध 
भेजिक क्लब “मेजिक सरकल” के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस “मेजिक पिस्टल” को 
मेजिक सरकल को भेंट कर दिया । ग्रशज भी यह पिस्टल उक्त क्लब के स्यूजियम की शोभा 
बढ़ा रहा है ।? 

अ्रगले दिन वादे के अनुसार महाराजा नवाब से मिले और उन्हें सूचित कर दिया 
कि उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय ले लिया है ।* नवाब, जोधपुर के 
महाराज राणा और एक दो अन्य राजाग्रों को, जो इस भारत विरोधी प्रडयन्त्र में ग़ामिल 
थे, बड़ी निराशा हुई । तीन द्विन बाद मेनन जोधपुर गये और वहाँ महाराजा से औपचारिक 
रूप से “इन्स्टूमेन्ट ऑफ एक्सेसन” पर हस्ताक्षर करवाये । इसके बाद महाराजा ने पिछली 
ब्रातों को भुलाते हुये बड़ी खुशियाँ मनाई और शेम्पेन की नदियां बहा दी। शराब के नशे 
में घुत्त महाराजा मेनन को अपने जहाज में छोड़ने दिल्ली झागे । मेनन सरदार पटेल के 
पास पहुंचे और “एक और रियासत सरदार की लवालब भरी हुई टोकरी में डाल दी ।/4 
डूस प्रकार जोधपुर के भारतीय संघ में मिलने के प्रकरण का सुखद अन्त हुआ । इस घटना 
के बाद जोधपुर महाराजा के सरदार पटेल से मधुर सम्बन्ध हो गये । पटेल की ओर से 
महाराजा को स्थायी रूप से निमन्त्रण था कि वे जब कभी दिल्‍ली आयें तो उनके पास ही 
ठहरें । युवक महाराजा सरदार को पिता तुल्य समभने लग-गये । 

महाराजा हनुवन्त सिंह किसी तरह भारतीय संघ में शामिल तो हो गये झ्रौर सरदार 
पटेल से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये, पर निरंकुश राजतन्त्र बाद का मूत अभी भी 
उत्तके सिर पर सवार था । जोधपुर राज्य पर वे अपना एक छत्र शासन चाहते थे। राज्य 
सेवाओं के मारवाड़ीकरण के नाम पर उत्होने अक्टूबर सन्‌ 947 में उदार विचारधारा के 
एक आई. ए. एस. अंधिकारी श्री वैंकटाचार को प्रधानमन्त्री के पद से हटा कर उनके 
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का 8 आ 8 205 7० ॥ न्तिम (07 एन 
स्वाघीनता सेंग्रांमें कां अन्तिम चरण/83 
स्थान पर अपने चाचा श्री अजीतसिह को प्रधान सनन्‍्त्री नियुक्त कर दिया। एक 8 वर्ष 
के राजपूत युवक को राज्य का गृह मन्‍्त्री बना दिया । महाराजा ने लगभग सांरा मन्‍त्री 
मण्डल सामनन्‍्तवादी तत्वों से भर दिया । पंडित नेहरू ने ता. 4 नवम्बर, 4947 के पत्र 
द्वारा उक्त घेटना के सस्वन्ध में यृह मन्त्री सरदार पटेल का ध्यान खींचते हुये लिखा ::-- 


“जैसो कि श्रांपको ज्ञात है श्रल॒वंर, भरतपुर श्र जोधपुर के शासक अपने-अपने 
राज्यों में जुल्म ढांह रहे हैं। जोधपुर ने - तो एक 8 वर्ष के मूर्ख नौजवान को 
अपना ग्रह मन्त्री बनाया है। वैंकटाचार को इन्हीं कारणों से जोधपुर छोड़ना 
पड़ा | ये राजा लोंगे बड़े ही मूर्ख हैं और झ्रपने आ्रपको हानि पहुंचा रहे हैं ।/? 
महाराजा के इंस दमन कं जोधंपुर की जंनता ने जबरदस्त विरीध किया | राज्य 
' की स्थितिं से चिन्तित होकर सरदार पटेल ने 28 फंरवरी, संत्‌ 4948 को मेनन को 
भहाराजा को समभाने के लिंये जोधपुर भेजा | फलस्वरूप श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व 
में एक मिला जुला मंन्त्रिमण्डल बना जिसमें लोक परिषद्‌ और सामन्‍्त वर्ग के प्रतिनिधि 
शामिल किये गये । इसे प्रकार के मेम्त्रिमण्डल का सुचारू रूप से चलनां सम्भव नहीं था । 
मंन्त्रिमेप्डेल में कई बेर फेर बदल हुये । अंन्त में सितम्बर सन्‌ !948 में व्यास जी का 
नेया मेन्त्रीमण्डल बनी जिसमें पहुली बार लोक परिपदं का बहुमत हुआ । इस मन्त्रिभण्डल 
में लोक॑ पंरिपंद्‌ के प्रतिनिधि के रूप में व्यास जी के श्र॒लावा स्वश्री मथुरादास माथुर, 
हरकादास पुरोहित भादि शामिल किये गये । 
बीकानेर : - 

दिनांक 2 फरवरी, 943 को महाराजां गंगा सिंह चल वंसे । उनके स्थान पर 
उनके पुत्र श्री शा ल सिंह गद्दी पंर बैठे । देशी राज्यों और भारत सरकार के बीच पत्र- 
व्यवहार के माध्यम पोलीटिकल एजेन्ट श्रीर ए. जी. जी. हुआ करते थे । महाराजा गंगा 
सिंह ने सन्‌ 99 में अपने प्रभाव द्वारा पोलीटिक॑ल एजेन्ट की कंड़ी को संमाप्त करवा 
दिया था। परन्तु महाराजा गंगा सिंह की भुत्यु के वाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 
ग्रव वीकानेर राज्य भी अन्य राज्यों की भांति पोलिंटिकल एजेन्ट के मार्फत ही ए. जी. जी. 
एवं भारत सरकार से पत्न-व्यवहार करेगा | भारत सरकार ने महाराजा शादुल सिंह को 
तब तक बीकानेर राज्य के शासक के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की जब तक कि महाराजा 
ने भारत सरकार के उक्त निर्णाय को स्वीकार नहीं कर लिया। इससे महांराजा की 
प्रतिष्ठा को हल्की सी ठेस पहुची, पर अंग्रेजी सरकार देशी रियासतों के शासकों के सोथ 
समय-समय पर इस प्रकार की चोट करती रहती थी--शायद राजात्रों को यह याद दिलाने 
के लिये कि सार्वेभौम सत्ता वास्तव में ब्रिटिश शासंकों में निहित है । 

नये महाराजा ने गद्दी पर बेठते ही सर्वेश्री रघुवरदयाल गोयल, गंगादासं कोशिक 
दाऊदयाल आचार्य, भिक्षालाल बोहरा, रामनारांयण शर्मा और गट्ठुड़ महाराज श्रादि 
राजनैतिक बन्दियों को रिहा कर दिया । परन्तु नेमीचन्द श्रांचलिया को तभी रिहा किये 
गया जवेकि उसने जेल में श्रामरण अ्रतशन शुरू किया । प्रजा परिपद्‌ के नेतांश्रों ने सरकार 
से प्रजा परिषद्‌ को मान्यता देने की सांग को । महाराजा और रघुवरदयाल ग्रोयंत्र के 
बीच तारीख 26-8-984 को इस सम्बन्ध में लम्बी वार्ता हुईं । परन्तु. कोई नतीजा 
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हीं निकला | श्री मोयल उसी रात को गिरफ्तार कर लिये गये शरीर लणकरसर में 
नज्रबन्द कर दिये गये | परिपद्‌ के महामन्त्री गंगादास और प्रमुख कार्यक्र्ता दाऊदयाल 
ग्राचार्य भी सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किब्रे जाकर जेल में बन्द कर दिये गये। 
श्री गोयल ने अपती नजरवन्या के खिलाफ हाईकोर्ट में आ्रावेवन-पत्र दिया, 
परन्तु हाईकोर्ट की सुनवाई होने के पूर्व ही उन्हें एक बार फिर राज्य से निर्वासित कर 
दिया गया । सन्‌ 945 के जून में दूधवाखारा किसान आन्दोलन ने फिर जोर पकड़ा। 
सतंश्री मघाराम वंद्य एवं रामनारायरा शर्मा पुन: जेल मे डाल विये गये । इस प्रकार राज्य 
में दमन का दौर चलता रहा | 
3] दिसम्बर, 945 को प. जवाहरलाल नेहरू की भ्रध्यक्षता में उदयपुर में 
भ्र.भा, देशी राज्य लोक परिपद्‌ का अधिवेशन हुआ । इस भ्रधिवेशन में बीकानेर की स्थिति 
का जिक्र करते हुए प. नेहरू ने अपने भापण में कहा कि जहाँ शादी की कुमकुम-पन्नी तक 
राज्य द्वारा सेन्सर की जाती हो, पर्दे की श्रोट मे जनता पर भीषण अत्याचार किये जाते 
हों श्रौर उसके प्रतिवाद में मनगढ़न्त दलीलें दी जाती हों उस राज्य के शासक इन्सान नहीं 
हैवान हैं ।” बीकानेर राज्य की तत्कालीन राजनेतिक स्थिति का इससे बढ़िया सुन्दर 
चित्रण और कौन कर सक्ता था ? इस सम्मेलन में बीकानेर से सर्वश्री रघुवरदयाल 
गोयल, मधाराम वंच्य, गंगादास कोशिक और हनुमान सिंह दुधवाखारा आदि कार्यकर्ताओं 
ने भाग लिया। श्री गोयल उदयपुर से अधिवेशन में भाग लेकर जयपुर झाये। पर वहाँ 
की सरकार ने भी उसको राज्य से निर्वासित कर दिया। श्री गोयल अलवर पहुंचे 
ओौर वहीं से उन्होंने सर्वश्षी गगादास कोशिक, चौ. हसराज, चौ. कुम्माराम, स्वामी 
करमानन्द और चम्पालाल रांका आवि उत्साही कार्यकर्ताश्रों के सहयोग से प्रजा परिषद्‌ के 
कार्य का संचालन किया । श्री रांका इन दिनों कलकत्ता से “आज का बीकानेर नामक 
पत्र का सम्पादन कर रहे थे । 
इधर हनुमान सिंह दुघवाखारा की प्रद्धत्तियों_पर अंकुश लगाने के लिये महाराजा 
ते सेना की एक टुकड़ी भेज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया । उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति 
जुब्त कर ली | उनके माता, चार भाई और चार भाभियो को दो-दो वर्ष की सना दे दी 
गई । उनकी दोनों पत्नियों को बीकानेर राज्य से निर्वासित कर दिया । स्वयं श्री हनुमान 
सिंह को अनूपगढ़ के किले में बन्द कर दिया, जहाँ उन्होने 65 दिन तक श्रनशन किया । 
कई दिनों तक तो उन्होंने पानी भी नहीं पीया । अन्त में उनक बेहोश हो जाने पर उन्हें 
रिहा कर दिया गया । 
ता. 25 जुन, 946 को प्रजा परिपद्‌ के प्राण श्री रघुवरदयाल गोयल पावन्दी 
तोड़कर बीकानेर में घुस गये । उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया गया। चौ. कुम्भाराम 
उसके पूर्व ही पकड़ लिये गये थे । ता. 30 जून को रायसिंहनगर में प्रजा परिषद्‌ का 
सम्मेलन किया गया । सम्मेलन के अध्यक्ष थे बीकानेर षडयन्त्र केस के मूतपूर्व अभियुक्त 
श्री सत्यनारायण सर्राफ । । जुलाई को रायसिहनगर स्टेशन पर रेल से उत्तर कर परिपद्‌ 
के कार्यकर्ता हाथ में तिरंगे भण्डे लिये हुये सम्मेलन में शरीक होने जा रहे थे । पुलिस इन 
कार्यकर्ताओं से भण्डे छीन कर उन्हें घसीटते हुये रेस्ट हाउस की ओर ले गई । जनता 
रेस्ट हाउस की ओर उमड़ पड़ी । जनता की इस भीड़ का नेतृत्व तिरंगा भण्डा हाथ में लिये 
बीरबल सिंह नामक एक हरिजन नौजवान कर रहा था। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी । 
बीरबल सिंह वहीं शहीद हो गया । त्ई अन्य व्यक्ति घायल हुये । राजस्थान सरकार ने 
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हाल ही में शहीद वीरब्रल सिंह की स्मृति में इन्दिरा गांवी नहर की एक प्रमुख विंतरिका 
का नाम “बीरबल ब्ात्व रखा है । 

एक ओर बीकानेर में महाराजा का दमन चक्र चल रहा था तो दूसरी श्रोर देश में 
राजन॑तिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। सत्ता हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ब्रिटिश 
मन्त्रिमप्डल मिशन 23 मई, 946 को भारत पहुंच चुका था | भारत की आजादी की 
घड़ियाँ निकट शआ्रा रही थीं । महाराजा के सामते अपने रवेये को बदलने के सिवाय कोई 
रास्ता नहीं था । 8 जुलाई 946 को श्री गोयल और चौ. कुम्भाराम जेल से रिहा कर 
दिये गये । बीकानेर नगर में प्रजा परिपद्‌ का कार्यालय पुनः स्थापित हो गया । 

3] अगस्त, 946 को महाराजा द्वारा राज्य में शासन सुधार करने की इष्टि से 
दो समितरियाँ नियुक्त की गईं | पहली समिति र ज्य का नया संविधान बनाने के लिये और 
दूसरी मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करने तथा निर्वाचन क्षेत्र तैयार करने के लिये । 
उक्त समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर महाराजा ने दिसम्बर, 947 में एक नया 
संविधान लागू कर विया । राज्य में अन्तरिम सरकार बनाने एवं संविधान के अन्तर्गत 
घारा सभा के लिये चुनाव कराने के सम्बन्ध में राज्य के प्रधान मन्चरी और परिपद्‌ के 
कतिपय कार्यकर्ताश्रों के वीच 6 मार्च, 7748 को एक शझ्रौर समझौता सम्पन्न हुथा, 
जिसके अनुसार श्री जसवन्त सिंह दाउदसर के नेतृत्व में 70 सदस्यों का एक मन्‍्त्रीमण्डल 
बताया गया, जिसमें प्रजा परिपद्‌ के सर्वश्री कुम्भाराम श्रार्य,र हरदत्त सिंह चौधरी, 

' गौरीशंकर आाचाब॑ और सरदार मस्तान सिंह शामिल किये गये । इस भन्‍त्री मण्डल ने 
8 मार्च, 7948 को पद ग्रहण किया | प्रजा परिपद्‌ ने इस समभौते को ठुकरा दिया । 
उसका कहना था कि महाराजा ने मन्त्रिमण्डल में प्रजा परिषद्‌ के सदस्यों को शामिल 
करने के पूर्व प्रजा परिषद्‌ को विश्वास में नहीं लिया । उसने एक श्रस्ताव द्वारा परिपद्‌ 
के सदस्यों को मन्त्रिमण्डल से बाहर आने का झादेश दिया और साथ ही 23 सितम्बर 
को होने वाले घारा सभा के चुनावीं के बहिष्कार का भी निर्णय लिया । इस प्रकार परिपद 
दो गुटों में विभाजित हो गई । परन्तु कुछ समय बाद प्रजा परियपद्‌ से सम्बन्धित मन्त्रियों 
का भी कतिपय मुद्दों को लेकर महाराजा और भअ्रन्य मस्त्रियों से मतभेद हो गया । फलत्तः 
वे इस्तीफा देकर वाहर था गये | इस प्रकार राज्य में एक वार फिर राजनैतिक गतिरोध 
उत्पन्न हो गया । श्र. भा. देशी राज्य लोक परिषद्‌ की राजपृताना प्रान्तीय सभा के श्रध्यक्ष 
श्री गोकुल भाई भट्ट श्रौर महामन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री प्रजा परिषद्‌ के दोनों ग्रुटों में 
समभौता कराते की दृष्टि से बीकानेर आये । उन्होंने लो" परिपद्‌ की तत्कालीन कार्य- 
करणी समिति के स्थान पर एक तदथ्थ समित्ति स्थापित की जिसके अध्यक्ष श्री रामचन्द्र 
चौधरी एवं महामन्त्री श्री चल्दनमल बंद बने ।* 

2 सितम्बर, 946 को केन्द्र में पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में श्रस्तरिम सर- 
कार वनी। 9 सितम्बर, 946 को संविधान परिपद्‌ ने अपना कार्य शुरू किया। रिया- 
सतों ने मन्त्रिमण्डल मिशन योजना सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली थी। अतः संविधान 





4. श्री कुम्भाराम आये कई वर्ष राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्य रहे । वे सन्‌ 977 में जनता पार्टी में 
शामिल हो गये । वे लोकसभा के सदस्य भी रहे । 
2. श्री रामचन्द्र चौधरी और श्री चन्दन मल बैद वर्षों तक राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्य रहे । 
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परिषद्‌ में उनके प्रतिनिधित्व के सवाल पर विचार करने हेंतु नरेन्द्र मण्डल ने एक सम॑- 
भौता समिति मनोनीत की। इसी प्रेंकांर की एकं॑ समिति संविधान परिषद्‌ ने भी 
नाम॑जद की | 

श्रप्र ल, 947 में दोनों समभौता समितियों में रियासतों के प्रतिनिधित्व एवं 
उनके संविधान प॑रिपद्‌ में शामिल होने के बारे में समरोता हो गया। जब यह समभौता 
नरेन्द्र मण्डल की स्थायी समिति में अनुमोदनंर्थ रंखा गया ती स्थाई समिति में मतभेद 
हो गया। नरेन्द्र मण्डल के चांसलर भृपोल के नवोबब के नेतृत्व में राजाओं का एक गुट 
यह चाहता था कि रियासतें अंपंने प्रतिनिधि संविधान परिपंद्‌ में तब ही भेनें जबकि संवि- 
धन परिषंद्‌ संघीय सँरंकांर के संविधान परे चर्चा शुरू करें। राज़ाशों का दूसरा गुट 
बीकानेर के महाराजा शादुल सिंह के नेतृत्व में यह चाहता था कि वे श्रविलम्ब॒ ही संवि- 
घोन परिषद्‌ में शरीक हों जायें | स्थायी समिति ने महाराजा शादुल सिंह का सुझाव 
अस्वीकार कर दिया । इस पर महाराजा ने स्थाई समिति से बहिगरमन कर दिया | साथ 
ही महांराजों ने अपने सांथी नरेशों से अविलम्ब ही संविधान परिषद्‌ मे अपने प्रतिनिधि 
भैजने की अ्रपीलें की | महाराजा की इस कांयंवाही से राजाओं में खलबली मच गई । 
अन्त में स्थायी समिति ने बीच का रास्ता निकाला। रांजाश्रों को छट दे दी गई कि वे 
जब चाहें तेव संविधान परिषद्‌ में अपने प्रतिनिर्धि भेज दें। महाराजा वीकानेर की इस 
कांयवाही को देश के नेताओं ने बड़ा सराहां। बीकानेर राज्य की श्रोर से सर के. एम 
पन्नीकर नें 28 अ्रप्न ल, 947 को सविधान परिपद्‌ में अपना स्थान ग्रहण किया । 

ब्रिंटिश संरकार की 3 जून, 947 की यीजना के प्रेनुंसार रियासतों को |5 
अगस्त, 947 के पूर्व भारत या पाकिस्तान में शांमिल हीने अ्रंथवां स्वतन्त्र रहने के 
प्रंश्न॑ पर निरणुय लेना था । इस समेंय एंक ओर भीपोल के नंवावं, महाराजा इन्दौर और 
महाराजा जोव॑पुर पाकिस्तान में शामिल होने की यीजेंनां बंना रहें थे तो दूसरी झोर 
निजांम हैदरांबांद श्रौर महाराजां त्रावंणकोर स्वंतेन्त्र होने की घीषशा। कर रहे थे । इन 
कठिन पंरिस्थितियाँ में बीकानेर के महाराजा शादुल सिंह ने पंहल कर 7 अगस्त को 
इन्सट्र मेल्ट औफ एक्सेशिन” पर हस्ताक्षर कर दिये | इसकां नंतीजा येहं हुँग्ना कि 5 अग- 
स्तं के पूर्व ही भारेतीय संघ की भौगोलिक सीमा में हैदराबाद आर जनागेंढे की छोड़कर 
श्रन्य सभी रियासंतें एंक-एंक कर भारतीय संघ में शामिल हो गंगी । महाराज के इस 
सांहँस पूर्ण कदम की सरदार पटेल ने तारीफ करते हुंये अपने एक पे में महाराजा शादु ल 
सिंह को लिखा कि देश्श की इसे नांजुक घड़ी में उन्हींने रोजाश्ों को संमुंचित नेतृंत्व॑ प्रदान 
कर देश की बड़ी सेव। की है। 

ब्रिटिश संरकार की घोषरंशा के अनुसार पंजाब का भी साम्प्रदायिक श्राधार पर 
बंटवारा होंना था । वायसंराय ने इसके लिये सुप्रसिद्ध ब्रिटिश न्याय शास्त्री रेडक्लि्फ को 
संदारत में एंक अयोग की नियुक्ति को | उस सेंम॑य यहे अफर्वाह फैल गयी थी कवि फिरोज- 
पुर हैड वक्‍से पाकिस्तान में चला जायेगा। इस अफवाह से बीकानेर रियासत में घबराहट 
पैदा हो गयी । महाराजा के आदेश पर राज्य के प्रधान मंत्री के. एम. पानिक्कर, प्रसिद्ध 
कानूनवेक्ता जस्टिस टेकचन्द बक्षी और मुख्य अभियन्ता कंवरसेन ने सरदार पटेल, माउन्ट 
बेटन और पंजाब सीमा-आयोग के समक्ष बीकानेर ,का पक्ष बड़ी खूबी से प्रस्तुत किया । 
श्री कंवरसेन ने अपनी पुस्तक “एक अभियन्ता के संस्मरण” में पृ० 42। पर इस प्रकरण 
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फा जिक्र करते हुए लिखा है कि वे स्वयं एवं सरदार पतन्निकर ॥! अग्रस्त, 947 को 
भाउन्टवेटन से मिले और उसके सामने निम्न विचार प्रकट किये-- 

“हमारे स्वामी (महाराजा बीकानेर) ने हमसे आ्राप्को यह संदेश पहुंचाने के 

लिये कहा है कि यदि फिरोजपुर हैडवर्क्त और गंगनहर प्राकिस्तान में जाती है तो 

महाराजा के सामने पाकिस्तान में शामिल होने के अलावा और कोई चारा नहीं 

रहेगा ।” 

उक्त संदेश का तत्काल असर हुआ | रेडक्लिफ ने 7 अगस्त 947 को श्रपने 
नर्णय की घोषणा की । फिरोजपुर हैडवर्क्स और गंगनहर भारत के अ्र॑ग व़ते रह गये । 
बीकानेर की जनता ने राहत की साँस ली | 
जयपुर 

देश में ज्यों-ज्यों सन्‌ 942 के आन्दोलन का वेग कम होता -ग्रया, जयपुर में 
ग्राजाद मोर्चे के कार्यकर्ता रिहा कर दिये गये | अवतुब्र सन्‌ ]945 में पी. ई. एन क़ास्फ़रे नस 
में शामिल होने पं. जवाहरलाल नेहरू जब जयपुर आये तो आजाद मोचें के नेता बाद्ा 
हरिशचस्ध्र ने मेहरूजी की प्रेरणा पर मोच्ें को जयपुर प्रजा मण्डल में विलीन कर दिया | 
इस प्रकार प्रजामण्डल में सन्‌ 942 के झान्दीलन को लेकर उठा हुआ विवाद समाप्त 
हुआ । 
है न्‌ 946 में राज्य में विधात सभा और विधान परिषद्‌ की स्थापना हुई । 
प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री देवी शंकर तिवाड़ी 5 मई, 946 को राज्य के मन्त्रिमण्डल 
में लिये गये । एक वर्ष बांद प्रजामण्डल के एक और प्रतिनिधि श्री दौलत मल भण्डारी 
सन्त्रिमण्डल में लिये गये। 27 मार्च, 947 को जयपुर राज्य में शासन सुध्षारों की 
एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गयी, जिसके अनुसार राज्य में एक नया मन्त्रिमण्डल 
बना, जिसमें दीवाल के अलावा 6 सदस्य थे। श्री हीरालाल शास्त्री, मुख्य सचिव. 
(प्रधान मन्त्री) और सर्व श्री देवी शंकर तिवाड़ी, दौलतमल भण्डारी झौर टीक़ाराम 
पालीवाल प्रंजामण्डल से एवं ठाकुर कुशल सिंह, गीजगढ श्ौर रावल अमर सिंह 
अजयराजपुरा सामन्त वर्ग की श्रोर से मन्त्री बने । 

जयपुर राज्य से तीन सदस्य भारतीय संविधान निर्मातृ परिषद्‌ में भेजे गये थे, 
जिनमें एक श्री हीरालाल शास्त्री थे । जयपुर देश की उन कतिपग्र रियासतों में थी जो 
सबसे पहले भारतीय संघ में .शामिल हुई। इसका श्रेय महाराजा सवाई मात्र सिंह और 
उनके दरदर्शी दीवान सर वी. टी. कछृष्णामाचारी को जाता है । 
जैसलमोर : 3 2 
श्री सागर मल गोपा 25 मई, 94! से “राजद्रोह” के अभ्रियोग में जैसलमेर 
राज्य की जैल में बन्द थे। उन्हें जेल में दी जानी वाली यातताश्रों के सम्बन्ध में यदा- 
कदा समाचारं-पत्रों में समाचार छप्ते रहते थे। मारवाड़ लोक परिप्॒द्‌ के अध्यक्ष श्री 
जयतारायण व्यास ते 8 मार्च, 946 को पोलीटिकल एजेन्ट को पत्र लिखकर श्री गोप़ा 
के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति का पता, चलाने का आग्रह किया। पोलोटिक़ल एजैन्ट ने 6 
अप्रेल, को जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बनाया | उसके पहले ही 2 झ्रप्नेल के दिन 3 बजे 
नगर में यह खबर फंला दी गयी कि श्री गोपा ने जेल में अपने शरीर पर तेल. छिड़क कर 
श्राग लंगा ली है। सारा शहर गोपाजी को देखने के लिग्रे उमड़ा पड़ा पर अधिकारियों 
ने गोपाजी के रिस्तैदारों तक को उनसे मिलते नहीं दिग्ा,। रात्रि में उन्हें स्थानीय सर- 
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कारी श्रस्पताल में भेजा गया, जहाँ वे रात भर पीड़ा के मारे कहराते रहे । पर न तो 
किसी को उसने मिलने दिया गया और न किसी डाक्टर ने इलाज ही किया । दूसरे दिन 
प्रात: उनकी पत्नी श्रीमती हीरादेवी डावटर के पास गयी । तब कहीं जाकर डाक्टर 
गोपाजी के पास पहुंचे और उन्होंने उतके इजेक्शन लगाया । गोपाजी ने तुरन्त ही प्रारा 
त्याग दिए। नगर “सागरमल गोपा जिन्दाबाद” के नारों से गज उठा । दीवारों पर ' खून 
के बदले खून” के नारे लिख दिये गये । प. नेहरू ने गोपा की मुत्यु के इस जघन्य काण्ड पर 
टिप्पणी करते हुये एक बयान में कहा “इसे आत्म हत्या कहना एक दम शरारत है । यह 
एक ऐसी बात है जो न सिर्फ ज॑ंसलमेर के लिये बल्कि दूसरे राजांगों के लिये भी शर्म की 
बात है ।” गोपाजी ने अझ्रपना नाम उन अमर शहीदों में लिखा दिया, जिनकी कुरबानियों 
से देश के विभिन्न भागों में शताब्दियों पुरानी राजशाही का श्रन्त हुआ । 

गोपा-हत्या काण्ड के तुरन्त बाद जोधपुर से व्यास जी एवं उनके साथी श्री अ्चले- 
खबर प्रसाद शर्मा आदि कार्यकर्ता जैसलमेर पहुंचे । उनके आगमन से स्थानीय काये- 
कर्ताओं का मनोबल बढ़ा । जैसलमेर प्रजामण्डल तेजी से काम करने लगा । 

अगस्त, 947 में जंसलमेर के महारावल ने महाराजा जोधपुर के साथ जैसलमेर 
को पाकिस्तान में शामिल करने के सम्बन्ध में श्री जिन्ना से मुलाकात की, पर चौकन्नी 
भारत सरकोर ने उनकी देश द्रोही योजना पर पानी फेर दिया। अन्तोगत्वा जैसलमेर 
भारतीय संघ में शामिल हो गया । कुछ ही समय बाद ज॑सलमेर की सीमा पर कवाइ- 
लियों के हमलों से उत्पन्न परिरिथति को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने वहाँ पर 
अपना प्रशासक नियुक्त कर. दिया । 
झलवर : | ा 
सन्‌ 942 के “भारत छोड़ो” आन्दोलन के बाद अलवर राज्प प्रजामण्डल को 
फरवरी, 947 में पहली वार राज्य के दमन का शिकार होना पड़ा | प्रजामण्डल ने 
खेड़ा मंगल सिंह में जागीरदारों के अत्याचारों के विरूद्ध एक सम्मेलन का झ्रायोजन किया ! 
राज्य ने प्रजामण्डल के नेता सर्व श्री मोलानाथ, शोभाराम, कुंज बिहारी लाल मोदी, 
लाला काशीराम गुप्ता, रामजीलाल गुप्ता, बद्रीप्रसाद गुप्ता, भवानी ,सहाय शर्मा, राम 
चन्द्र उपाध्याय, रामजीलाल अग्रवाल और डा. शान्तिस्वरूप डाटा आदि को गिरफ्तार 
कर लिया । इत गिरफ्तारियों का जनता ने प्रवल विरोध किया। स्कूल शौर कालेज 
बन्द हो गये । राजधानी में एक सप्ताह तक हड़ताल रही । राज्य के अन्य कस्बों में भी 
प्रदर्शव हुये । श्री हीरालाल शास्त्री ने बीच में पड़ कर राज्य और प्रजामण्डल के बीच 
सलभीता कराया । 40 दिन बाद प्रजामण्डल के नेता रिहा, किये गये । महाराजा लोक- 
प्रिय मन्‍्त्री मण्डल बनाने के लिये सहमत हो गये ) पर महाराजा प्रजामण्डल के प्रति- 
सनिधियो के अलावा कतिप्य साम्प्रदायिक संस्थाओं के सदस्यों को भी मन्त्रिमण्डल में लेना 
चाहते थे। अतः: प्रजामण्डल ने मन्त्रिमण्डल में अपने प्रतिनिधि भेजने से इन्कार कर दिया। 
इसी बीच 22 झगस्त को राजगढ़ में राष्ट्रीय कंडा जलाने की घटना को लेकर राज्य में 
आन्दोलन भड़क उठा। लगभग 600 व्यक्ति गिरफ्तार हो गये । एक बार फिर शास्त्री 
आदि नेताओं ने बीच में पड़ कर राज्य और ग्रजामण्डल के बीच सूलह कराई । सत्या- 
ग्रही रिहा कर दिये गये । अक्टूबर, 47 में राज्य ने प्रजामण्डल के तीन प्रतिनिधि मन्त्र 
मण्डल में लेना चाहा, 'पर देश में बदली हुई परिस्थितियों के परिप्रे क्य से अ्रजामण्डल को 
यह प्रस्ताव स्वीकार नही हुआ । उसने राज्य मन्त्रिमण्डल में प्रजामण्डल के बहुमत की 
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मांग की, पर राज्य ने यह मांग नहीं स्वीकार की । अतः राज्य और प्रजामण्डल के वीच 
गतिरोघ बना रहा । 
भरतपुर : 
सन्‌ 943 में राज्य ने नज्ननः जया प्रतिनिधि समिति (विधान सभा) के चुनाव 
कराये । प्रजा परिषद्‌ ने समिति के 37 निर्वाचित स्थानों में 22 पर अधिकार कर लिया | 
पर जब परिषद्‌ ने देखा कि समिति के माध्यम से वह राज्य से अपनी प्रगत्तिशील तीतियों 
को सरकार से मनवाने में श्रसफल रही है तो उसने सन्‌ 945 में समिति का वहिष्कार 
कर दिया । सरकार दमन पर उतर आई । उसने श्री युगल किशोर चतुर्वेदी, श्री राजवहादुर 
आ्रादि समिति के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया ओर देशद्रोह के अपराध में सजाएं 
सुना दीं । परन्तु कुछ ही दिनों बाद परिषद्‌ और सरकार के बीच समझौता हो गया। 
गिरफ्तार नेता रिहा कर दिये गये । 
जनवरी, 947 में महाराजा भरतपुर के निमन्त्रण पर भारत के वायसराय लाडे 
वेवबल और बीकानेर के महाराजा शादु लसिह घाना के विश्व प्रसिद्ध पक्षी-विहार में जल 
मुगियों के शिकार के लिये भरतपुर आये । शिकार की व्यवस्था हेतु जाटव, कोली आदि 
अनुसूचित जाति के लोगों को बेगार में पकड़ा जाने लगा। प्रजा परिषद और मुस्लिम 
काप्फ़रेन्स ने निर्णय किया कि राज्य द्वारा ली जाने वाली वेगार का विरोध किया जाये । 
दोनों संगठनों ने वेगार-विरोधी श्रान्दोलन छेड़ दिया । जुलूस हड़ताल और प्रदर्शन हुये | 5 
जनवरी को लार्ड वेवल और महाराजा शादु ल सिंह भरतपुर आये तो जनता का विशाल 
जुलूस काले भण्डे हाथ में लिये “वेवल वापिस जाओ” के नारे लगाता हुआ हवाई श्र 
तक गया । प्रजा परिषद्‌ ने सरकारी किले के सामने धरना देना प्रारम्भ किया। 45 
जनवरी को महाराजा के भाई राजा वच्चू सिंह के नेतृत्व में सेना के घुड़सबारों और पुलिस 
ने सत्याग्रहियों को रोंद दिया | सर्वश्री सावंल प्रसाद चतुर्वेदी, राजबहादुर, आले मोहम्मद 
एवं श्रीमती जमना देवी चतुर्वेदी आदि कार्यकर्ताओं को गम्भीर चोटें झ्रायीं । सरकार ने 
राजधानी में धारा-!44 लगा दी | शहर में हड़ताल हो गयी, जो 22 दिन तक चली । 
सर्वेश्री सांवल प्रसाद चतुर्वेदी, आले मोहम्मद, राजबहादुर,” गौरीशंकरः मित्तल, घनश्याम 
शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद ककक्‍कड, मा. अदित्येन्द्र,/ मा. फकीरचन्द, रोशनलाल आये, रघुनाथ 
प्रसाद लखेरा, मदनमोहनलाल पोद्दार, प्रभ्ुदयाल माथुर आदि अनेक कार्यकर्ता जेल में डाल 
दिये गये । इसी बीच 5 जनवरी को पुलिस द्वारा घुसावर में एक प्रमुख कार्यकर्ता रमेश 
स्वामी को बस से कुचलवा दिया गया, जो घटनास्थल पर ही शहीद हो गये । 
भरतपुर की स्थिति का अध्ययन करने के लिये श्र. भा. देशी राज्य लोक परिषद्‌ 
के अ्रध्यक्ष पं. नेहरू ने अपने विशेष प्रतिनिधि श्री द्वारकामाथ काचरू और देशी राज्य लोक 
परिषद्‌ की प्रान्तीय सभा ने लेखक को भरतपुर भेजा | वे जेल में सत्याग्रहियों से मिले । 
उन्होंने राज्य के श्रधान मन्‍्त्री और अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की । उन्होंने अपने- 
अपने प्रतिवेदन सम्बन्धित संस्थाझ्ों को भेजे। इस समय केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बन 
गई थी। अतः राज्य ने समझौते की नीति अपनाई । सभी नेता धीरे-धीरे रिहा कर दिये 


. श्री राजवहादुर आजादी के वाद वर्षो तक केन्द्रीय मन्त्ी रहे । 
2. श्री आादिल्येन्द्र जनता सरकार में वित्त मन्त्री रहे । 
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गये । दिसम्बर सन्‌ 947 में भरतपुर राज्य के मन्न्रिभण्डल सें प्रजा परिषद्‌ की (ओर से 
श्री गोपीलाल यादव और मास्टर ब्रादित्येन्द्र और किसान सभा की ओर के ठाकुर देशराज 
एवं श्री हरिदत्त को शामिल किया गया । 


सिरोही : 

सन्‌ 942 के बाद सिरोही में कोई विशेष राजनैतिक हलचल नहीं हुई, सिवाय 
इसके कि जनवरी, 946 में महाराजा स्वरूप रामसिंह के देहाल्त पर ब्रिटिश सरकार 
द्वारा मंडार के तेज सिह को गद्दी पर वेठाने पर जनता ने बड़ा विरोध किया । पर 947 
में केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बन जाने पर यह गलती सुधार दी गई। भारत सरकार ने 
तेज सिंह के स्थान पर गद्दी के वास्तविक हकदार अ्रभय्तह को गद्दी पर बैठा दिया । वह 
ताबालिग था | ब्रिटिश सरकार द्वारा रियासतों पर सार्वभौम सत्ता समाप्त करने के निर्णय 
के फलस्वरूप सन्‌ 97 से ए. जी. जी. को लीज पर दिया गया आ्राबू-पर्वत 5 अगस्त, 
947 को पुनः सिरोही राज्य को मिल गया । 23 अ्रक्ट्बर को राज्य के मन्त्रिमण्डल में 
प्रजा मण्डल के प्रतिनिधि श्री जवाहरमल सिंघी को लिया गया। नवम्बर, 947 में 
भारत सरकार ने सिरोही को राजपुताना स्टेट्स एजेन्सी से हटा कर पश्चिम भारत एवं 
गुजरात स्टेट्स एजेन्सी के अन्तर्गत कर दिया | भारत सरकार ने 8 नवम्बर, 948 को 
सिरोही का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और श्री मोकुल भाई भट्ट को राज्य का प्रधान 
मन्‍्त्री नियुक्त कर दिया । 
डगरपुर : | 
. वर्तमान शताब्दी में राजस्थान के राजाओं में बीकानेर के महाराजा स्व. गंगासिह 
के बाद डूगरपुर के महारावल लक्ष्मशर्तिह! सबसे श्रधिक चतुर और कूटनीतिक शासक 
माने जाते थे । 3800 वर्ग कि. मी. में फैली डू गरपुर एक छोटी रियासत थी जिसकी 60 
प्रतिशत आबादी भीलों की थी । इस रियासत के पिछड़ेपन का अन्दाज इस बात से लगाया 
जा सकता है कि आजादी के पूर्व वहां की जनता में साक्षरता का प्रतिशत केवल- 3 प्रतिशत 
था । इन परिस्थितियों में यह कोई झ्राएवय की वात नहीं कि राज्य में राजनैतिक जाग्रति 
की शुरूआत अपेक्षाकृत देरी से हुई । । 

सन्‌ 935 में श्रद्धेय. ठकक्‍्कर बापा की प्रेरणा से राज्य के सुप्रसिद्ध जन-सेवक 
श्री भौगीलाल पंडया£ ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की । उसी वर्ष श्री शोभालाल 
गुप्त? ते राजस्थान सेवक मण्डल की ओर से हरिजनों और भीलों में काम करने के लिए 
सागवाड़ा में एक श्राश्नम स्थापित किया । कुछ ही समय बाद विजौलिया आ्रान्दोलन के 
प्रमुख सूत्राधार श्री मणिक्यलाल वर्मा जन-जातियों में काम करने के उहं श्य से डू गरपुर 


कि 


आये । उन्होंने सागवाड़ा से 6 कि. मी, दूर खडलाई ग्राम में एक आश्रम स्थापित 


4. मृहारावल लक्ष्मश्सिह जनता शासन के दौरान विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके है। वे विधानसभा 
में वर्षों तक विरोधी दज के नेता रहे है । आजकल वे विधान सभा में कांग्रेसी सदस्य है । 


2- श्री पण्डया भूतपूर्व राजस्थान जार और वतंमान राजस्थान के मन्त्रिमण्डलों के कई वर्ष तक सदस्य 
रहे । उन्हें अप्रैल, 976 में उनकी समाज-सेवाओं के उपलक्ष में भारत सरकार द्वारा पदम-- भूषण 


से विभूषित किया गया । 
3- श्री भरुप्ता विजौलिया भान्दोलत में काम करं चुंके हैं॥ वे वर्षो तक हिन्दुस्तान देनिक के सम्पादक 


मण्डल में रहे हैं । 
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किया.] महारावल के कारिनदों ने भीलों को श्री वर्मा के खिलाफ भड़काने का प्रयत्त 
क्रिया । पर उन्हें सफलता नहीं मिली । वर्माजी ने चागड़-सेवा मन्दिर नामक संस्था 
बनाई और उसके अनन्तग्रेंत विभिन्‍न स्थानों पर 2 केन्द्र स्थापित किये । उन्होंने उक्त 
संस्था के द्वारा भीलों में न केवल साक्षरता का प्रचार क्रिया, वरन्‌ उनमें प्रचलित विभिन्‍न 
सामाजिक कुरीतियों के निवारण का महत्वपूर्ण कार्ये किया । भीलों में नये जीवन का 
संचार हुआ। पर वर्माजी ने श्रब. यह महसूस किया कि भीलों'के श्राथिक एवं सामाजिक 
उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें राज्य द्वारा ली जाने वाली बेठ-वेगार एवं अनु- 
चित लागवागों से मुक्त क्रिया जाये। इसका सीधा श्रर्थ था राज्य से संघर्ण | पर इससे 
भौलों एवं भ्रनुसचित जातीयों में रचनात्मक कॉम करने वालों के लिए कठिनाइयां पैदा 
हो सकती थी । अ्रतः श्री वर्मा बायड़ सेवा, मन्दिर श्री पण्डया को सौंध पुनः अपने राज्य 
(मेवाड) में चले गये । 
राज्य सरकार बागड़ मेवा मन्दिर की प्रवृत्तियों से नाराज थी । अ्रतः श्री पण्डया 
उक्त संस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर सेवा संघ, डू गरपुर की स्थापना की । पर 
राज्य सरकार संस्था के नाम से नहीं, उसके काम से नाराज थी | उसने सेवा सघ द्वारा 
चलाये जाने वाले छाव्रावासों को बन्द कर दिया झौर वहां के छात्रों को श्रागे की शिक्षा 
के लिए राज्य की एकमात्र हाई स्कूल में प्रवेश देना निपिद्ध कर दिया । यही नहीं, सर- 
कार ने एक नया कानून बनाया जिसके अनुसार राज्य में बिना सरकारी अनुमति के निजी 
स्कूल श्र छात्रावासों का चलना निषिद्ध कर दिया गया | पर_ सेवा संघ बिना इन काले 
काननों की परवाह किये श्रपनी प्रवत्तियां चलाता रहा । 
सन्‌ 942 की अग्रस्त ऋन्ति ने देश में एक अशभ्रतपूर्व जाग्रति की लहर पैदा की । 
सेवा संघ के कार्यकर्ताश्रों को विश्वास हो गया कि वे अब अधिक समय तक राजनीति से 
प्रलग नहीं रह सकते । संघ के कार्यकर्ताश्रों ने जगह जगह पर जुलूस निकाले व सभाए' 
की । डू गरपुर एवं श्रन्य कर्वों में हड॒तालें हुई। पर चतुर महारावल ने कोई गिरफ्तारी 
हीं की । 
ता. ! अगस्त, 944 को सेवा संध के प्रमुख कार्यकर्ता सवे श्री भमोगीलाल पण्डया 
गौरीशंकर श्राचार्यं, हरिदेव जोशी, / क़ुरीचन्द जैन व शिवलाल कोटड़िया आदि ने नाग- 
रिकों की एक सभा बुलाई और उसमें प्रजा मण्डल का विधान स्वीकार करवाया। ता. 8 
प्रगस्त की वेठक में श्री पण्डया को संस्था का अध्यक्ष एवं श्री कोटड़िया को मस्‍्त्री चुना 
गया । 
अप्रैल, 946 में डू गरपुर में राज्य प्रजा मण्डल का श्री पण्डया की अ्रध्यक्षता में 
पहला अ्रधिवेशन हुप्ना | स्वेश्री गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मारितक्यलाल वर्मा 
भूपेत्द्र चिवेंदी, युगलकिशोर चतुर्गेदी एवं मोहनलाल सुखाडिया श्रादि विभिन्‍न रियासतों के 
जन नेता इस अधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन में राज्य में उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना, डू गरपुर के भारतीय संघ में शामिल होने, खानगी पाठशाला नियम एवं कवायद 
छात्रावास के रहू करने आदि विषयों पर प्रस्ताव स्वीकार किये गये। 


]- श्री हरिदेव जोशी सन्‌ 952 से बव तक लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं । वे वर्षो तक 
राज़स्थान मन्त्रिमण्डल में रहने के बाद सन्‌ 973 से 977 तंक राज्य के मुख्यमन्त्री रहे । वे 
पुनः मार्च, 985 से राज्य के मुच्यमन्त्री हैं । 
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इन दिनों सरकार ने कटारा के भ्रकालग्रस्त क्षेत्रों में लेवी वसूल करना शुरू कर 
दिया । यहां के किसाव महारावल की शिकार के लिए आरक्षित सुझ्ररों के उपद्रव से पहले 
ही परेशान थे। भरत: किसानों ते सांवला निवासी श्री देवराम शर्मा के नेतृत्व में सत्याग्र ह 
का श्रीगणेश कर दिया । श्री शर्मा गिरफ्तार किये जाकर देवल जेल में भेज दिया गया । प्रजा 
मण्डज ने इस झान्दोलन को अपने हाथ में लिया । श्री पण्डया ने श्री हरिदेव जोशी को 
प्रचार प्रसार वे उनकी स्वयं की ग्रिरफ्तारी के बाद आन्दोलन के संचालन के लिए राज्य 
के बाहर भेज दिया । सरकार ने श्री जोशी और श्री उपाध्याय को राज्य से मिष्कासित 
कर दिया। श्री पण्डया अपने 28 साथियों सहित सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार 
किये जाकर देवल जेल में बन्द कर दिये गये । वहां उनकी ऋ रतापूर्वक पिटाई की गयी । 
श्री पण्डया ने उन्हें व उनके अन्य साथियों को राजनैतिक बन्दी मानने के लिये अनशन 
शुरू कर दिया | 5 दिन बाद जब श्री पण्डया की मांग स्वीकार हुईं तभी उन्होंने श्रपना, 
अनशन तोड़ा । 

श्री पण्डया पर जेल में किये जा रहे श्रमानृषिक व्यवहार के समाचार राज्य भर 
में फैल गये । फलस्वरूप कई स्थानों पर हड़ताल और लाठी चाज॑ हुआ । कई प्रमुख कारये * 
कर्ताओों को गिरफ्तार कर लिया गया । जब ये समाचार राजपूताना प्रान्तीय सभा को 
भिले तो प्राग्त के चोटी के नेता सर्वश्री गोकुल भाई भट्ट, मारिएक्यलाल वर्मा, हीरालाल 
शास्त्री और रमेशचन्द व्यास तुरन्त डूगरपुर पहुंच गए और महारावल से मिले। श्री 
पण्डया सहित सभी कार्यकर्ता रिहा कर दिये गए । श्री जोशी व श्री उपाध्याय के विरूद्ध 
निर्वा सन झ्ाज्षा रहू कर दी गई। प्रजामण्डल की यह पहूली विजय थी । महारावल के 
लिए यह सब कड़वा घूट पीमे के बराबर था । उन्होंने समक लिया कि सेवा संघ औरप्रजा 
मण्डल एक ही सिक्‍के के दो रूप हैं और अगर सेवा संघ की प्रवृत्तियों को बन्द कर दिया 
गया तो प्रजामण्डल अ्रपने आप में कमजोर हो जायेगा । 

अस्तु , राज्य के कर्मचारी ता. 30 मई 947 को सेवा संघ द्वारा संचालित पूना- 
वाड़ा की पाठशाला को चन्द करने पह चे । उन्होंने पाठशाला के अ्रध्यापक श्री शिवराम 
को पीटा झ्लौर जंगल में छिपा दिया । जब इस घटना की सूचना श्री पण्डया को मिली तो 
वे अपने साथी श्री उपाध्याय और श्रीकोटडिया एवं कुछ भीलों के साथ अनेक बाधाए पार 
करते हुए श्री शिवराम के गांव कुआ पहुंच गए । वहां पर उन्हें पुलिस ने सूचित किया कि 
श्री शिवराम शर्मा को उनके घर पहुंचा दिया गया हैं | दो दिन के भूखे प्यासे श्री पण्डया 
झ्ौर उनके साथी पाठशाला में ज्यों ही खाना खाने बैठ कि पुलिस एवं स्थानीय जागीर- 
दार ते उन सबको पेर.कर बुरी तरह पिटाई की । पुलिस उन्हें सरकारी नाके की लूट कर 
जला देने के अभियोग में गिरफ्तार कर थम्बोला के थाने में ले गई । पुलिस ने उन पर 
मुकदमा चलाया, पर उन्होंने अदालती कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया । अच्तमें 
वे सव2] दिन बाद बिना शर्त रिहा कर दिये गये । पुलिस ने हवालात के दौरान श्रीपण्डया 
ओर उनके साथियों को अनेक यातनाए दी। पुलिस ने श्री पण्डया को तो पानी में पेशाब 
मिला कर पिलाने का जघन्य अपराध भी किया ! - 

9 जून को पुलिस ग्राम रास्तापाल की स्कूल बन्द करने गई | उस दिन रुकुल में 
विद्यार्थी नहीं थे । पुलिस ने मकाव मालिक नानाभाई खाद को स्कूल बन्द कर चाबी सौप 
देने का श्रादेश दिया । पर जब नानाभाई ने बिना सेवा संघ की इजाजत के चाबी, देने से 
इन्कार कर दिया तो पुलिस ने उन्हें इस वरवरता से मारा कि वे मरणासन्त हो गए पुलिस 
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उन्हें उठाकर अपने कप में ले जा रही थी कि मार्ग में ही उनका देहात्त हो गया। स्कूल 
के अ्रव्यापक सेगांभाई की भी पुलिस ने भयंकर पिटाई क्री। वे वेहोश हो गये । पुलिस ने 
उनकी कमर में रस्ता बांधकर रस्से के दूसरे सिरे को द्वक से वांघ दिया । जब द्वक सोगां 
भाई को धसीटते हुए चलने लगा त्तो एक 2 . वर्षीय भील कन्या कालीवाई ने अपनी 
दांतली से रस्सी काठ कर सेगाभाई के जीवन की रक्षा की । इस वीच पुलिस ने कालीबाई 
झौर उसके साथ की महिलाओं पर गोली चलाई, जिससे कालीवाई झौर 6 श्रन्य महिलायें 
घायल हो गयी । उन सचको ड गरपुर श्रस्पत्तांल लाया गया जहां पर कालीवाई शहीद 
हो गयी । 

पुलिस की गोलियां चलने के साथ ही साथ भीलों ने माह्डोल बजा दिया | उसकी 
आवाज सुनकर श्रास पास के हजारों भील धनृपवाण लेकर घटना स्थल पर एकत्रित हो 
गए । ऋद्ध भीड़ को देख कर पुलिस व राज्य के अन्य कर्मचारी भाग खड़े हुए। भीड़ 
डूगरपुर पहुची । उधर पुलिस.पण्डवा जी एवं उनके साथियों को भी लेकर डू गरपुर आई | 
महारावल ने डू गरपुर में लगभग 2 हजार सशस्त्र भीनों का हजूम देखा तो वे किक व्य 
विमुढ़ हो गये । उन्हें त्॒रन्त ही श्री पण्डया और उनके साथियों को रिहा करता पड़ा । इस 
धकार 2] दिन पुराना यह गब्रान्दोलन शात्त हुआ । नानाभाई खाट एवं कालीवाई सामन्त 
शाही की वलिवेदी पर चढ़कर अमर हो गये। राज्य की जनता ने उनकी ग्राद में पार्क 
बनवाया और उसमें उन दोनों की मूर्तियां लगवाई जहां उनकी शहादत के दिन हर वर्ष 
मेला लगता है । 

5 अ्रगस्‍्त, 947 को देश झ्लाजाद हुआ । इसके पूर्व ही डूंगरपुर भारतीय संघ 
में शामिल हो गया था | इन परिवतेनों को राज्य सरकार एवं वहां के कतिपय जागीरदारों ने 
सहज भाव से नहीं लिया । सितम्बर, 947 में प्रजामण्डल के प्रमुख नेता श्री हरिदेवजोशी 
जब कतिसोर की एक सभा में भाषण देकर अपने साथियों के साथ ग्राम काब्जा में सो रहे 
थे तो स्थानीय जागी रदारों ने उन पर घातक श्राक्रमण किया और वे वाल-वाल वचे । जब 

हैँ सूचना श्रासपास के गांवों में फली तो दूसरे ही दिन लगभग दो सौ आदिवासी कार्यक- 
त्ताओ्रों की रक्षा के लिए कतिसौर ओर कात्जा पहुंच गए । इस घटना के विरोध में अगले 
ही दिन कोलखण्डा में एक विशाल सभा हुई, जिसमें रियासत के इस पड़बन्त्र का भण्डा- 
फोड़ किया गया । विशाल जनशक्ति के इस प्रदर्शन के वाद राज्य प्रशासन अथवा जागीर 
दारों ने खुले रुप में कार्यकर्ताओं पर हमला कराने का दुस्साहस नहीं किया । 

देश में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए महारावल ने ता. दिसम्बर 

947 को सर्वेश्री गौरीशंकर उपाव्याय एवं भीखामाई भील को प्रजा मण्डल के प्रतिनि- 
चयों के रूप में राज्य मन्त्रमिण्डल में शामिल किया | सन्‌ 948 में श्री उपाध्याय राज्य 
प्रधानमन्त्री बना दिये गये | ता. 8 अंप्रे ल, 948 को डूगरपुर का राजस्थात में 
विलय हो गया । 
बांसवाडा 

वाँसवाड़ा में प्रजामण्डल स्थापित करने का प्रयत्त 943 में हुआ | श्री भूपेद्धनाथ 
जिवेदी वम्वई से बॉड्वाड़ा आये। उन्होंने सर्वश्री धूलजी भाई भावसार, मणी शंकर 
जानी, सिद्धिशंकर का, चिम्मंनलाल मालाते, मोतीलाल जड़िया और डाक्टर ध्यानीलाल 
श्रादि के सहयोग से प्रजामण्डल की स्थापना की । - थोड़े ही समय में प्रजामण्डल लोकप्रिय 
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हो/गया । राज्य ने प्रजामण्डल की प्रवृत्तियों को दबाने के लिए राजधानी में धारा !44 
लगाकर प्रजामण्डल की सभाओ्रों पर रोक लगा दी | प्रजामण्डल ने राजधानी के बाहूर 
सभा की, जिसमें राज्य की दमनपूर्ण नीतियों की आलोचना की गई । दूसरे ही दिल सर्व 
श्री मूपेन्द्रनाथ तिवेदी, घूलजी भाई भावसार श्रौर चिम्मतलाल मालोत को गिरफ्तार कर 
लिया गया । इससे नगर में हड़ताल हो गई झौर जलूस निकाला गया । जनता ने चीफ 
मिनिस्टर का अगला घेर लिया और गिरफ्तार नेताओ्रों की रिहाई की माँग की ।- सरकार 
को भुकना पड़ा । तीनों नेता शाम को रिहा कर दिये गये । हि 

सन्‌ 946 में प्रजामण्डल का अधिवेशन हुश्रा । उसमें राज्य में उत्तरदायी शातत 
स्थापित करने की माँग की गई | कुछ समय वाद राज्य ने विधानसभा के लिए घुनाव 
करवाये । प्रजामण्डल 45 स्थानों में से 35 पर विजयी रहा । राज्य-ने श्री मोहतताव 
त्रिवेदी और श्री नटवरलाल भट्ट को प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों के रूप में मस्त्रिमडत मे 
शामिल किया । पर प्रजामण्डल इन सुधारों से संतुष्ट नहीं था । उसने कर- विरोधी 
श्रान्दोलन चलाया । राज्य ने 948 के शुरू में प्रजामण्डल की मांग स्वीकार कर मूपेद् 
नाथ त्रिवेदी को मुख्यमन्त्री बनाया | सर्वश्री मोहनलाल त्रिवेदी, और नट्वरतात भट्ट अत 
मण्डल की और से व श्री चतरसिंह जागीरदारों के प्रतिनिधि के रूप में मन्त्री बनाए गये । 
कुशलगढ़ : ॥॒ 
यों ) कुशलगढ़ वांसवाड़ा राज्य का ही एक भ्रग माना जाता था, वर म्रग्नेजी 
शांसनकाल में वह एक खुद मुखत्यार चीफ शिप वन गया था । अप्रेल, 242 में श्री भंवर 
लाल निगम की भअ्रध्यक्षता में प्रजामण्डल की स्थापना हुई । श्री वरद्ध मान गदिया संस्था के 
उपाध्यक्ष और श्री कन्हैयालाल सेठिया मन्त्री बनाएं गये । प्रजामण्डल ने बीफ-शिप मैं 
ली जाने वाली लाग बाग श्र अ्रग्रेज प्रशासक के विरूद्ध आन्दोलन चला कर जता को 
राहुत दिलाई । सन्‌ 944 में स्वतन्त्रता सेनानी श्री दाड़मचन्द दोषी सेवा ग्राम से कुशल- 
गढ़ श्राये श्रौर उसे अपनी कर्मभूमि बनाया | उनके झा जाने से प्रजामण्डल को बड़ा ६ 
मिला । कुछ ही समय वाद ब्रिटिश भारत में हुए अनेकों श्रान्दोलनों में स्रिय भाग लेते 
वाले एक श्रौर स्वतन्त्रता सेनानी श्री पन्‍नालाल त्रिवेदी अपनी जन्मभूमि कुंशलगढ़ भर गे 
श्र प्रज/मण्डल के महामन्त्री बन गये। वे सन्‌ 946 में प्रजामण्डल के अध्यक्ष बने | 
श्री त्रिबेदी ने राज्य के भीलों का सुरढ़ संगठन बनाया । उन्होंने सन्‌ 940 में कुशलगढ 
के लोकप्रिय नेता श्री दाड़मचन्द दोपी के सहयोग से गांधी आश्रम की स्थापना की कक 
वर्ष वहां पर लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बनाथा गया, जिसमें प्रजामण्डल की और से सं 
भंवरलाल निगम और वद्ध मान गादिया शामिल किये गए। 
प्रतापगढ़े : न्‍ 

सन्‌ 93]-32 में प्रतापगढ़ के युवा नागरिक सर्वेश्री- राम 
राधावललभ सौमावी और रतनलाल ने प्रतापगढ़ में खादी श्लौर स्वदेशी वस्तुओ्रों के ट 
का श्रान्दोलन चलाया । देशी रियासत में इस प्रकार का आन्दोलन देश द्रोह ते 77 हा 
था । राज्य प्रशासन ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तीन-तीन माई 
की सजा हुई । 
सन्‌ 936 स्रें हरिजनों के मसीहा पूज्य ठक्कर बापा हस्जिनोत्यान कार्य के 80 

प्रतापगढ़ आये । उनकी प्रेरणा से स्थानीय एडवोकेट- श्री अमृतलाल पायक ने प्रतापगढ़ हि 

हरिजन पाठशाला स्थापित की । सन्‌ 938 में बापा श्रीमती रामेश्वरी नेहरू केस 


लाल मार्ट्टिर, 


है 
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दुबारा प्रतापगढ़ आये । त्तव तक श्री पायक के प्रयत्नों से प्रतापगढ़ में हरिजन कारये से 
गति लेली थी । श्री बापा के आदेश से श्री पायक हरिजन-सेवक-समिति के मन्त्री वने । 
श्री पायक ने उन दिनों प्रतापगढ़ में खादी प्रचार-सभा, व्यायामशाला आदि संस्थाओं की 
स्थापना कर जनजागरण का महत्वपूर्ण काम किया । सन्‌ 942 के भारत छोडो आ्ानदोलन 
के सम्बन्ध में प्रतापगढ़ में जुलूस, हडताल आदि के आयोजन हुये । 

प्रतापगढ़ में श्री पायक और श्री चुन्नी लाल प्रभाकर के प्रयत्तों से सन्‌ 943 में 
प्रजा मण्डल की स्थापना हुई । धीरे-धीरे प्रजामण्डल एक मजबूत संगठन बन गया । 

सन्‌ 947 के श्रगस्त में प्रतापगढ़ राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गया। 
श्रगले ही वर्प 2 माचे, 748 को प्रजामण्डल के दो प्रतिनिधि सर्वश्री मारि[क्यलाल शाह 
श्रौर श्री अम्ृतताल पायक मन्न्रिमण्डल में शामिल किये ग्ये। 8 अ्रप्रेल 948 को 
मन्त्रिमण्डल की सलाह पर प्रतापगढ़ का संयुक्त राजस्थान में विलय हो गया । 


शाहपुरा : 

सन्‌ 942 के आान्दोन्‍लन में गिरफ्तार प्रजा मण्डल के ,नेता सर्वश्री रमेशचन्द 
श्रोका, लादूराम व्यास और लक्ष्मीकान्त कांटिया 6 माह बाद जेल से रिहा किये गये । 
946 में राज्य ने प्रो. गोकुल लाल असावा की अश्रध्यक्षता, में संविधान-समिति बनाई । 
इस समिति ने शाहपुरा के लिये पूर्णा रूपेणा जनतांत्रिक विधान का प्रारूप बनाकर प्रस्तुत 
किया जो राज्य ते स्वीकार कर लिया | येह विधान 4 अगस्त, 947 को लाग्रू कर 
दिया गया | उसी दिन. प्रजामण्डल के अध्यक्ष प्रो. श्रंसावा के नेतृत्व में लोक प्रिय मन्त्रि- 
मण्डल ने शपथ ग्रहरा की । मन्त्रिमण्डल में ग्रो. असावा के अलावा दूसरे मन्त्री मेजर दोलत 
सिंह शामिल किये गये । 
अन्य रियासतें : 

महारावल कोदा ने 948 के शुरू में पं. भ्रभिन्न हरि के नेतूँत्व में राज्य में लोक- 
प्रिय सरकार बनाने का निर्णाय किया। पर उसे क्रियान्वित करने के पूर्व ही संयुक्त 
राजस्थान संध (कोटा) वनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी । अतः राज्य में लोकप्रिय सरकार 
पदग्रहण नहीं कर पायी । 

सन्‌ 944 में बून्दी राज्य में श्री हरिमोहन माथुर की भ्रध्यक्षता में बून्दी राज्य 
लोक परियद्‌ की स्थापना हुई । परियद्‌ के महामन्त्री बने श्री ब्रजसुन्दर शर्मा | सन्‌ 946 
में श्री नित्यानन्द शर्मा ने; जो राज्य से निर्वासित थे, राज्य को सूचित किया कि वे निर्वासन 
श्राज्ञा भंग कर राज्य में प्रवेश करेंगे । इस पर महाराव ते उनके निर्वासिन की आज्ञा रह कर 
दी | उसी वर्ष महाराव ने दृन्दी राज्य में विधान सभा बनाने श्रौर लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल 
बनाने की घोपणा की । पर परिपद्‌ ने मन्त्रिमण्डल में शामिल होने से इन्कार कर दिया । 
दर्योकि महारावल लोक परिषद के श्रलावा अन्‍न्य वर्ग के लोगों को भी मस्त्रिमण्डल में 
शामिल करना चाहते थे । 

भालावाड़ में सन्‌ 947 में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई जिसमें प्रधान 
मन्‍त्री स्वयं महाराजा हरिचन्द्र बने | इस मन्त्रिमण्डल में प्रजा मण्डल की ओर से सर्वश्री 
कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल भव्य शामिल हुये । 
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राजस्थान के हृदय पटल पर स्थित श्रजमेर का सदियों से बड़ा महत्व रहा है! 
]2वीं शताब्दी में अजमेर शाकम्बरी के चौहानों की राजधानी था। श्रन्तिम हिन्दू सम्राट 
पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच सन्‌ 92 में थानेश्वर के युद्ध में पृथ्वीराज 
की हार ने न केवल भारत पर विदेशी श्राक्रमणों का मार्ग प्रशस्त किया, वबरन्‌ अजमेर 
का स्वतन्त्र अस्तित्व भी सदा के लिए समाप्त कर दिया। बाद की दो शतादब्दियों में 
भ्रजमेर दिल्‍ली के सुल्तानों के अ्रधीन रहा । इसके बाद वह कभी मेवाड़ तो कभी मारवाड़ 
और कभी दिल्‍ली के सुल्तानों के हाथ में रहा । मुगलकाल में भ्रजमेर के भाग्य ने पलटा 
खाया | मुगलों ने श्रजमेर को सूबे का दर्जा दिया और वहीं से उन्होने राजस्थान की 
विभिन्न रियासतों पर नियन्त्रण रखा । यह एक विडम्बना है कि श्रजमेर में ही 40 जनवरी, 
646 को इंग्लैण्ड के बादशाह जेम्स प्रथम के राजदृत सर टॉमस रोकी मुगल सम्राट 
जहाँगीर से हुई मुलाकात ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अस्त होते हुये सितारे को चमका कर 
भारत में अ्रंग्रेजी राज का बीज वो दिया । 
सन्‌ 707 में औरंगजेब की भृत्यु के साथ ही साथ मुगल सल्तनत लड़खड़ा गयी । 
सन्‌ 76 में माघोजी सिन्धिया ने अजमेर पर अधिकार कर लिया । सन्‌ 787 में 
अजमेर सिंधिया के हाथों से निकल्न कर मारवाड़ के राठोड़ों के हाथों में चला गया | पर 
सन्‌ 790 में यह नगर पुनः भसिंधिय्रा के अधिकार में झा गया। इन दिलनों भारत में 
अंग्रेजों की शक्ति तेजी हे बढ़ रही थी । जूत सन्‌ !88 में दौलतराम सिंधिया ने अजमेर 
अंग्रेजों के सुपुर्दे कर दिया । इसी वर्ष अंग्रेजों ने राजस्थान के विभिन्न राजाओं के साथ 
संधियाँ कर समूचे राजस्थान पर अपनी सावंभौम-सत्ता स्थापित कर ली। अब मुगलों की 
भांतिअंग्रेज भी अजमेर से राजस्थान की रियासतों पर अपना नियन्त्रण रखने लगे । 
अजमेर ब्विटदिश भारत का अंग था। श्रतः यह स्वाभाविक ही था कि अजमेर 
ब्विटिश भारत में होने वाली प्रत्येक गतिविधि से प्रभावित होता । अ्रजमेर को यह श्रेय है 
कि वह राजस्थान की रियासतों के राजनेंतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण केन्द्र और प्रेरणा- 
स्थली रहा । जयपुर के सुप्रसिद्ध क्रातिकारी स्व. श्रीक्रजु नलाल सेठी ने बंलूर जेल से रिहा होने 
के बाद अजमेर को ही अपनी कर्मस्थली बनाया। भूपसिह उर्फ विजयसिह 'पथिक' ने ब्रिटिश 
भारत से फरार होने के बाद खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के निजी सचिव वन कर श्रजमेर 
इलाके से ही अपने क्रान्तिकारी जीवन का श्रीगणेश किया । श्री जयनारायण व्यास के 


$7 स्वाघीनता संग्राम और झ्रजमेर /97 


राजन॑तिक जीवन का पूर्वार्द अजमेर और व्यावर में ही वीता | श्री मासिकव्यलाल वर्नई 
ने सन्‌ 9:8 में मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रह का संचालन भी श्रजमेर से ही किया । 
यों तो अजमेर में जाग्रति की शुरूश्रात 9वीं शताब्दी के अन्त में स्वामी दयानग्द 
सरस्वती द्वारा सचालित भय समाज आन्दोलन से हो चुकी थी, पर वहाँ पर राजनंतिक 
जाग्रति का सिलसिला सही श्रर्थों में सन्‌ ।9[4-5 में महा विप्लवी नाथक रासविहारी 
चोस की प्रस्तावित सशस्त्र क्रान्ति से शुरू हुआ । उन्ही दिनों खरवा ठाकुर गोपाल सिंह, 
व्यावर के सेठ दामोंदर दास राठी श्लौर फिरोजपुर पड़यन्त्र अभियोग में फरार भूप सिंह 
(विजय सिंह पथिक) ने शेप भारत के साथ राजस्थान में क्रान्ति की ज्वाला प्रज्वलित 
करने का वीड़ा उठाया । रासविहारी वोस के दाहिने हाथ प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शचीन्‍द्र 
सन्याल स्वयं राजस्थान में क्रान्ति की त्तैयारियों का जायजा लेने आये ओर सन्तुप्ट होकर 
गये | 2] फरवरी, 95 को देश भर में एक साथ क्रान्ति प्रारम्भ करने की तिथि 
निश्चित की गयी थी । पर समय के पूर्व ही प्रस्तावित क्रान्ति का भेद खुल गया और 
क्रान्ति की योजना श्रसफल हो गई । देश भर में क्रान्तिकारी ग्रिफ्तार कर लिये गये । राव 
गोपाल सिंह ने अजमेर में 2 हजार सश्ृस्त्र सनिकों का दल गठित कर लिया था। उन्होंने 
30 हजार बच्दूकें श्लौर बहुत सारा गोला बारूद इकट्ठा कर लिया था। क्रान्ति की 
असफलता की सूचना मिलते ही राव गोपाल सिंह ने वन्दृकों और गोला-वारूद को भूमिगत 
कर दिया और सँतिकों को विख्वेर दिया । कुछ ही दिन वाद श्रजसेर के कमिश्तर 500 
सेनिकों की सहायता से गोपाल सिंह और भूप सिंह को खरवा के निकट शिकार-ओोहदी 
प्र गिरफ्तार कर लिया झ्ौर टाडगढ़ के किले में वन्दर कर दिया ।* उन्हीं दिनों लाहौर 
पड़यन्त्र अभियोग में मूप सिंह का नाम उभरा और उन्हें गिरफ्तार कर लाहौर ले जाने के 
आदेश हुये । यह खबर किसी तरह भूप सिंह को समय पर मिल गई । वह भेष बदल कर 
टाडगढ़ के किले से फरार हो गया । वहाँ से वह गुरला, भाणा, मोही, पुठोली और चित्तोड़ 
श्रादि स्थानों पर चिचरता हुआ विजोलिया पहुंच गया, जहाँ उसने किसान आन्दोलन का 
संचालन किया । राव गोपाल सिंह भी कुछ समय बाद ढाडगढ़ से फरार हो गये । पर वे 
शीघ्र ही पकड़ लिये गये । वे कई वर्षों तक अपने ही गाँव खरवा में नजरबन्द रखे गये । 
920 के शुरू में उनकी नज्‌रवन्दी समाप्त कर दी गई । 
मारे, 4920 में संठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में राजपुताता- 
मध्यभारत सभा का एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में सर्वेश्री अजु नलाल सेठी, केशरी 
सिंह बारहट, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक श्रादि नेताझों ते भाग 
लिया । उसी वर्ष देश में खिलाफत आन्दोलन चला । अ्रजमेर में खिलाफत समिति की 
बैठक हुई जिसमें डाक्टर अन्सारी, मौलाना मौयुद्दीन, सेठ श्रव्वासअली एवं श्री चांदकरख 
शारदा ने महत्वपुर्णो योगदान दिया । 
श्रव्टूवर, 920 में स्वश्री अ्रजु नलाल सेठी, केशरी सिंह वारहट और विजय सिंह 
पथिक ने श्रजमेर में राजस्थान सेवा सघ की स्थापना की जिम्नका उद्देश्य राजस्थान की 
विभिन्न रियासतों में चलने वाले आन्दोलनों को गति देना था | उस समय श्री रामनारायर 
चौधरी वर्धा से लौद कर अपना कायें क्षेत्र अजमेर बना चुके थे । उन्हें संघ का महामन्त्री 





4. प्रो. शंकर सहाय सक्सेना द्वारा लिखित “विजय सिंह 'पंथिक” की जीवनी” पर आधारित । 
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वनाया गया। संघ के तत्वावधान में “राजस्थान केशरी” नामक समाचार पत्र निकाला 
गया, जिसमें प्रकाशित एक समाचार. को लेकर चौधरी जी पर स्थानीय पुलिस ने मान-हानि 
का मुकदमा चलाया । चौबवरी जी को तीन माह की सजा हुई । सन्‌ 927 में कार्यकर्ताओं 
में मतभेद के कारण राजस्थान सेवा सघ टूट गया । | 

सन्‌ 926 में श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने भ्रजमेर की राजनीति में प्रवेश किया । 
श्री उपाध्याय 9 मार्च, 7893 को ग्वालियर राज्य के भौरासा गांव में पैदा हुये थे। 
उन्होंने सन्‌ 4920 से 923 तक गांधी जी की देख-रेख में अहमदाबाद से “नवजीवन” का 
सम्पादन किया । सन्‌ 927 में उन्होंने हट्ण्डी श्राश्रम की स्थापना की। उस समय श्री 
अभ्रजु नलाल सेठी श्रजमेर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के श्रध्यक्ष थे । सेठी जी उम्रवादी विचार- 
धारा के थे और उपाध्याय जी गांधीवादी । दोनों में गहरा मतभेद हो गया। अ्रन्त में 
उपाध्याय जी प्रान्तीय कांग्रेस के श्रध्यक्ष बन गये । सेठी जी घीरे-धीरे प्रान्तीय कांग्रेस की 
गतिविधियों से अलग हो गये । 

अग्रेल सन्‌ 930 में देश में गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ । सर्वश्री 
हरिभाऊ उपाध्याय, विजयसिंह पथिक, अजु नलाल सेठी, रामनारायण चौधरी और प्रोफेसर 
गोकुल लाल अ्सावा गिरफ्तार हुए । उन्हें गांधी--इरविन समझौते के फलस्वरूप नवम्बर 
सन्‌ 930 में रिहा कर दिया गया | सन्‌ 932 के देश व्यापी सत्याग्रह में भी श्रजमेर 
का समुचित योग रहा । इस सत्याग्रह में महिलायें बड़ी संख्या में जेल गई । उसी वर्ष 
“हिन्दुस्तान शोसलिस्ट रिपब्लिकन सेना” के श्री रामचन्द्र नरहरी बापट ने 25 श्रप्रेल को 
स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में श्रजमेर के इन्सपेक्टर जनरल श्रॉफ जेल्स श्री 
गिब्सन को गोली से उड़ाने का प्रयत्त किया । पर रिवाल्वर जाम हो गया । गिब्सन बच 
गया । श्री बापट गिरफ्तार कर लिये गये । उन्हें ॥0 वर्ष की सजा हुई | वे सन्‌ 940 
में रिहा हुये । 

सन्‌ 935 में श्रजमेर पुलिस के उप श्रधीक्षक श्री प्राणशनाथ डोगरा को कतिपय 
क्रान्तिकारियों ने मौत के घाट उत्तारने का निश्चय किया । डोगरा तो बच गया । पर 
उसका साथी इन्सपेक्टर सलीलुद्दीन मारा गया। इस काण्ड में सर्वेश्री ज्वाला प्रसाद, 
रामसिंह और मांगीलाल उर्फ रमेशचन्द्र व्यास पकड़े गये । श्री रामसिंह श्रौर श्री रमेशचन्द्र 
व्यास पर मुकदमा चलाया गया । श्री व्यास अदालत से छूट गये । पर श्री रामसिंह को 7 
वर्ष की सजा हुई । उन्हें काला पानी भैज दिया गया | श्री ज्वाला प्रसाद को कई महिनों 
तक नजरबन्द रखने के बाद छोड़ दिया गया ॥ 

उन वर्षों में श्रजमेर-मेरवाड़ा की राजनेतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों में जिन 
भ्रन्य व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उनमें प्रमुख थे सर्वश्री कुमारानन्द, बाबा 
नरसिंहदास, मौ. श्रब्दुल गफूर, श्री गुलाब चन्द धूत और श्रीमती गुलाब देवी । 

श्रगस्त सन्‌ 942 में कांगेस महासमिति के बम्बई शभ्रधिवेशन में महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू करने का निर्णाय लिया गया । देश के श्रन्य भागों 
की तरह अजमेर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये । इनमें प्रमुख थे सर्वश्री 
गोकुललाल असावा, मुकुट बिहारी लाल भागंव, लेखराज आये, मूलचन्द अ्रसावा, शंकर 
लाल वर्मा, वालकृष्ण कौस, ज्वाला श्रसाद शर्मा, रघुराज सिंह, रामतारायण चौधरी, 
दुर्गाप्रसाद चौधरी, चद्द्रगुप्त वाष्णेय, मौलाना अब्दुल शकूर, कल्हैयालाल आये, वालकिशन 


2 स्वाधीनत्ता संग्राम झौर प्रजमेर/99 


शर्गे, श्रजमोहन शर्मा और रामनिवास शर्मा । श्री स्मेशचन्द्र व्यास भीलवाड़ा से गिरफ्तार 
किये जाकर अजमेर जेल में रखे गये । इसी प्रकार श्री शोभालाल गुप्त भी श्रजमेर जेल 

रहे । 24 जनवरी, 4944 को श्री ज्वाला प्रसाद और श्री रघुस्रज सिंह जेल अधिकारियों 
की आंखों में घूल कौंक कर जेल से भाग गये । देश के श्रेप भागों की तरह अजमेर में भी 
सत्याग्रही !944 के अ्रन्त एवं 945 के शुरू में जेल से रिहा कर दिये गये । 

5 अगस्त, 947 को देश स्वतन्त्र हो गया। इसके साथ ही अजमेर का 
चातावरण वदल गया । अजमेर श्रव राजस्थान की राजनैतिक ग्रतिविधियों का केन्द्र न 
रहकर अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यालय मात्र रह गया ।. अजमेर में राजस्थान की रियासतों 
के नेतात्रों का श्रेये दित रहने वाला जमघट समाप्त हो गया । 

प्रप्रेल, 949 में जब इृहृद-राजस्थान वना तो राजस्थान के नेता चाहते थे कि 
श्रजमेर को भी राजस्थान में मिला दिया जाय, पर न तो श्रजमेर कांग्रेस का नेतृत्व श्र 
न भारत सरकार ही इसके लिये तैयार हुई | यहाँ यह बता देना श्रावश्यक है कि जब बढ़ा 
राजस्थान बनाने की प्रक्रिया चली तो राजस्थान की श्रधिकतर रियासतों के नेता अजमेर को 
राजस्थान की राजधानी बनाने के पक्ष में थे । इस प्रकार श्नजमेर ने राजस्थान की राजघानी 
घने कर एक सम्भगवित श्रवसर खो दिया । 


॥4 


राजस्थान का निर्माण और 
राजशाही की विदाई 
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, ... “इस भअद्भ रात्रि को जब शेप संसार निद्रा में मस्त होगा, भारत अगड़ाई लेगा 
शोर स्वतन्त्रता के युग में प्रवेश करेगा ।” 

भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरु की उक्त घोषणा के 
साथ ही ता. 5 अगस्त, 947 की मध्य रात्रि को भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया । 
इस प्रकार सन्‌ 857 में शुरू हुए 90 वर्ण लम्बे स्वतन्त्रता संग्राम का पदाक्षेप हो गया । 
काश्मीर, हैदरावाद और जूनागढ़ को छोड़कर देश की भौगोलिक सीमा में स्थित 550 से 
अ्रधिक रियासतें 5 अगस्त के पूर्व ही भारतीय-संध में शामिल हो गयीं । लोहपुरूष 
सरदार वल्‍लभभाई पटेल की दूरदर्शिता पूर्ण नीति के फलस्वरूप भारत दुकड़ों टुकड़ों मे 
बंटने से बच गया । 

सन्त्रिमण्डल-मिशन के 22 मई, 946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने घोषणा 
कर दी थी कि भारत के भावी संवंधानिक ढांचे में समुचित रूप से अपना भाग अदा करने 
के लिए छोटी-छोटी रियासतों को आपस में मिलकर वड़ी इकाइयां बना लेनी चाहिए या 
पड़ोस की बड़ी रियासतों या प्रान्तों में मिल जाना चाहिए ॥* राजपूताना एजेन्सी £ के 
अन्तगंत लगभग 2 दर्जन रियासतें थी, जिनमें से श्रधिकतर अपना पृथक अस्तित्व बनाये 
रखने योग्य नहीं थी । राजस्थान के राजाप्रों और जन नेताओं ने इस स्थिति को भली- 
भांति समझ लिया था । 
राजाओं के प्रयत्न : 

मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी मे ता. 25 और 26 जून, 946 को राज- 
स्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया | इस सम्लें- 
लन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे । सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए महाराणा ने 
उपस्थित नरेशों से अपील की कि “हम सब मिलकर एक “राजस्थान यूतियन” का 
निर्माण करें ताकि वह भावी भारतीय संघ की एक सुदृढ़ इकाई बन सके" । महाराणा ने 
सुझाव दिया कि प्रस्तावित यूनियन भारतीय संघ की एक सब फैडरेशन के रूप में बनाई 





॥ बी. पीं. सेमन-दी स्टोर आफ दी इस्टीग्र शन आफ दी इन्डियन स्टेट्स, पृ, 40 व 479-95 

2. ब्रिटिश शासन के दौंरान रियासतों के समूह पर केन्द्रीय नियन्त्रण रखने के लिए एजेन्सियाँ स्थापित की 
गयी थी । हर एक एजेन्सी एक ब्रिटिश अधिकारी के अस्तगंत् द्वोती थी जो एजेस्ट टू दी गर्वनर जनरल 
(ए. जी. जी.) कहलाता था । 


राजस्थान का निर्माण और राजशाही की बिदाई /07 


जाय जिसमें रियासतें श्रपना अपना पृथक श्रस्तित्व कायम रखते हुए कतिपय विफय 
थूनियन! को सांप दे । राजान्ों ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया 
| महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की घुन वनी रही । “उन्होंने 
सुप्रसिद्ध संविधान वेत्ता श्री के. एम. मुन्शी को अपना संबंधानिक सलाहकार नियुक्त किया। 
श्री मुन्शी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन ता. 23 मई, 
947 को उदयपुर में झामन्त्रित किया । महाराणा ने सम्मेखन में राजाओं को चेंत्रावनी 
दी कि “हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं धनाई तो सभी रियासरलें जो 
प्रान्तों के समकक्ष नहीं हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो जायेगी । श्री मुन्शी ने भी इस सम्मे- 
लगन में महाराणों की बोजना का जोरदार समर्थन क्रिया | फलस्वरूप जयपुर, जोधपुर और 
बीकानेर आदि बढ़ी रियासतों को छोड़कर शेष सभी रियात्रतों ने स्निद्धान्त रूप से इस 
योजना में शरीक होना स्वीकार कर लिया । सम्मेलन ने प्रस्तावित “राजस्थान यूनियन 
को विवान तेयार करने के लिए एक समित्ति (कौसिल श्राफ एक्सन) का गठन किया। 
इस समित्ति ने राजाडओं एवं उनके प्रतिनिधियों के ता. ।4 फरवरी, 948 के सम्मेलन में 
यूनियन के विधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया । पर सम्मेलन में उक्त प्रारूप पर मतंक्य 
नहीं ही सका ? महाराणा ने भ्रपनी जन्म गांठ के अदसर पर ता. 6 मार्च, 948 को 
राजस्थान और ग्रुजरात के राजात्रं से अ्रपील की कि राजपूताना कीं चार बड़ी श्थातत्तों 
का अस्तित्व कायम रखते हुये एक ऐसे संघ का निर्माण किया जा सकता है जो एक 
महत्वपूर्ण इकाई के रूप में मावी मारतीय संघ में महत्वपूर्ण मः्य अ्रदां कर सके 2 पर 
महाराणा की इस अपील का भी राजाओं पर विशेष अश्रसर नहीं पढ़ा । 

जयपुर के महाराजा मानसिंह जी की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वी. टी. 
ऋष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया | 
इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा क्रि प्रदेश की स्यिसतों का एक ऐसा संघ बनाया 
जाये, जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विपय संघ को सौंप दिए जांश और 
शेष विषय इकाइयों के पास रहे। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहाकि यदि उन्हें यह 
प्रस्ताव स्दीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल यह है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना 
पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती, वे पड़ौस की वी न्यातस्तों में मिल जायें । 
पर सम्मेलन विना किसी निर्णय पर पहु चे हो समाप्त हो गया । 

कोटा के महादाव भीमपच्रिह जी ने प्रयत्त क्रिया कि कोटा, वू दी श्रीर कालावाड को 
मिला कर एक संयुक्त राज्य वना दिया जाये इसी प्रकार दूगरपुर के महारावल लक्ष्मण 
सिंह जी ने कोशिश की कि दूगरपुर, वांसवाडा,कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ को मिलाकर एक 
इकाई में परिशित कर दिया जाय । पर दोनों अपने अपने प्रवत्नों में अन्वफल रहे । 

राजस्थान की रियासर्ते यह तो महसूस कर रही थी कि स्वतन्त्र भारत में छोटी 
छोटी रियासतें श्राधुनिक श्रावश्यकताश्रों के श्रनुत्तार अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती 
एवं उनके सामने आपस में मिलकर स्वावलम्बी इकाइयां वनाने के अलावा कोई रास्ता 


ध, मेवाड़ गजढ--असाधारण अंक ता. 23 मई, 947 
2. मेवाड़ प्रजा मण्डल पत्रिका ता. 20 फरवरी, 4948 
3, मेवाड़ गजद असाधारण बक ता. 6 मां, 4948 


402/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्रास 


नहीं है, पर ऐतिहासिक और अन्य कारणों से राजाप्रों में एक दूसरे के प्रति श्रविश्वास और 
ईर्ष्या की भावनायें भरी हुई थीं। राजस्थान की बड़ी रियासतों की शोर से एकीकरण की 
दिशा में किये गए प्रयत्नों को छोटी रियासतों मे इस रूप में लिया कि बड़ी रियासतें छोटी 
रिग्रासतों को निगल जाना चाहती हैं । उनका यह सन्देह कुछ सीमा तक उचित भी था | 
महाराणा उदयपुर द्वारा किये गये प्रयत्नों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वे छोटी-छोटी 
रियासतों ,को मेवाड़ में विलय कर वृहत्तर सेवाड़ की रचना करना चाहते है । दुर्भाग्य से 
कई बार महाराणा ने एकीकरण की चर्चा के दौरान जाने अनजाने इस प्रकार के संकेत 
भी दिये थे । जयपुर तो श्रन्त तक यह प्रयत्न करता रहा था कि वहद राजस्थान निर्माण 
की अपेक्षा राजस्थान की रियासतों को तीन या चार इकाइयों में बांठ दिया जाये और 
करौली एवं भ्रलवर को. जयपुर में मिला दिया जाये । बीकानेर ने पड़ौस की रियासत लुहारु 
को बीकानेर में मिलाने के लिये श्राकाश पाताल एक कर दिया था। परन्तु सरदार पटेल 
के सामने उनकी नहीं चल पाईं। डूगरपुर के “बागड़" प्रान्त के निर्माण के प्रयत्नों को 
वृहत्तर डू गरपुर श्रौर कोठा के हाड़ौती निर्माण के प्रयत्त को वृहत्तर कोठा के निर्माण की 
संज्ञा दी गयी । छोटी रिवासत्तों ने वंश परम्परा और प्राचीन प्रतिष्ठा के नाम पर बड़ी 
रियासतों के साथ मिलने का विरोध किया | जो हो राजस्थान के शासकों द्वारा एकीकरण 
की ओर किये गये सभी प्रयत्न बेकार हो गये । स्पष्ट था प्रबल जनमत श्ौर शक्तिशाली 
केन्द्रीय सत्ता ही इन रियासतों को एकीकरण के लिये मजबूर कर सकती थी । 
जनमत का निर्माण 

रांजाओं द्वारा राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के सम्बन्ध में किये गये किसी 
भी प्रयत्न में राजस्थान की जनता श्रथवा जन संगठनों को विश्वास में नहीं लिया गया था । 
अतः यह स्वाभाचिक था कि राजाओं द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों से जनता उदासीन 
रहती । परन्तु राजस्थान के विभिन्‍न राजनैतिक संगठन स्वतन्त्र रूप से बृहद राजस्थान के 
निर्माण के लिये प्रयत्त करते रहे । श्र. भा. देशी राज्य लोक परिषद की राजप्रिताना प्रांतीय 
सभा तो सितम्बर, 946 में ही एक प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी कि राजस्थान की 
कोई भी रियासत अपने श्राप में भारतीय संघ में शामिल होने योग्य नहीं है । अ्रतः समस्त 
राजस्थान एक ही इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए ।? इस प्रकार 
प्रान्तीय सभा के इस श्रस्ताव से राजस्थान बनाने की कल्पना उभर कर सामने झा चुकी 
थी । बीच-बीच में रियासतों के प्रजामण्डल/प्र जा परिषद भी राजस्थान के निर्माण की 
झ्रावाज उठाते रहे थे । मार्च, 948 में प्रान्तीय सभा की कार्यसमिति ने स्पष्ट रूप से 
घोपणा कर दी कि राजस्थान की सभी रियासत्ों झश्लौर श्रजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर बृहद 
राजस्थान बनाने के भ्रतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है । दूसरी ओर समाजवादी दल श्री 
राम मनीहर लोहिया के नेतृत्व में श्र्तल भारतीय स्तर पर बृहद राजस्थान राज्य के 
निर्माण की मांग कर रहा था । इस प्रकार जन प्रतिनिधि संस्थायें राजस्थान के निर्माण के 
लिए प्रबल जनमत तैयार करने सें संलग्त थी ) 
भारत सरकार की नीति 

भारत सरकार के रियासती विभाग ने निर्णय लिया कि स्वत्स्त्र भारत में.बे ही' 





. हाजपूताना प्रान्तीय सभा का बुलेटिन अक्टूबर, 4946 
2. मेंवाड़ प्रजामण्डल पत्रिका, 45 मार्च, 4948 


राजस्थान का निर्माण श्ञर राजशाही की विदाई/03 


रियासतें श्रपता प्रथक श्रस्तित्व रख सकेगी जिनकी आय । करोड़ रु. वाषिक और जन 
संख्या. 0 लाख या उससे श्रधिक हो। श्र 


भारत सरकार द्वारा निर्धारित उक्त मापदण्ड के अनुसार राजस्थान में केवल 
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ही ऐसी रिवात्॒तें थी जो अपना पृथक श्रस्तित्व 
रख सकती थीं । हे 


भारत सरकार ने अपनी घोषित नीति के अनुसार सितम्बर, 947 में किशनगढ़ 
और शाहपुरा की रियासतों को केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर में मिलाने का निर्णय किया । 
इन रियासतों का क्षेत्रफल क्रमशः 2200 वर्ग कि. मी. और 000 वर्ग कि. मी. था। ये 
रियासतें अजमेर की सीमाओ्रों से मिली हुई थीं। किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह ने ता. 
26 सितम्बर को दिल्‍ली में विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। उसी दिन भारत सरकार 
ने शाहपुरा के राजाधिराज सुदर्शन देव को भी अपनी रियासत की अश्रजमेर में विलय करने 
सम्बन्धी विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये श्रामन्त्रित किया । पर राजाधिराज ने 
कहा कि वह अपनी रियासत की सत्ता विधान के अनुसार जन प्रतिनिधियों को सौंप चुके 
हैं । वे श्रव राज्य के एक वैधानिक शासक मात्र हैं | भ्रत: वे अपने मन्त्रिमण्डल की सलाह 
लिये बिना इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं ले सकते । रियासती विभाग एक छोटी सी 
रियासत के राजा से इस प्रकार का उत्तर सुनने को त॑यार तहीं था। रियासती विभाग के - 
प्रवक्‍ता ने घमकी भरे शब्दीं में श्री सुदर्शन देव से कहा कि यदि उन्होंने रिया- 
सती विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उन्हें इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे । 
प्रवक्‍ता ने इस सम्बन्ध में श्रलवर के महाराजा के विरूद्ध की गई कार्यवाहों का उदाहरण 
भी दिया । राजाधिराज ने दढ़तापूर्वक उत्तर दिया कि अलवर महाराज पर गंभीर आरोप 
हैं, जबकि उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं हैं । यह कह कर राजाधिराज रियासती विभाग 
से बाहर निकल आये झौर राज्य के प्रधानमन्त्री प्रो. गोकुल लाल ब्रसावा को उक्त घटना 
से परिचित कराया ।? प्रो. श्रस्तावा राजस्थान के श्रन्य नेताश्रों के साथ रियासती विभाग 
के सचिव श्री वी. पी. मेतन श्रौर प्रभारी मन्त्री सरदार पटेल से मिले और उनसे कहा कि 
शाहपुरा की मंशा किसी भी तरह भारत सरकार की नीति का विरोध करना नहीं है। वे तो 
भी कैवल यह चाहते हैं कि राजस्थान की छोटी बड़ी सभी रियासतों का एक संघ बना दिया 
जाय शौर शाहपुरा तथा किशनगढ़ का भी उक्त संघ में विलय कर दिया जाये | जन प्रति- 
निधियों की भावना का आदर करते हुए सरदार पटेल ने तुरन्त ही किशनगढ़ और शाह- 
पुरा को अजमेर में विलय करने का निर्णय रद्द कर दिया ।* 

नवम्बर, 947 में सरदार पटेल को यह सुझाव दिया गया कि चू कि पालनपुर, 
दान्‍्ता, ईडर, विजयनगर, ड्‌ गरपुर, वॉसवाड़ा और सिरोही श्रादि रियासतों की अधिकतर 
जनता गुजरात भाषा-भापी है, प्रतः इन रियासतों को राजपुताना एजेन्सी से. हटाकर 
पश्चिमी भारत श्रौर ग्रुजरात एजेन्सी के भ्रन्तर्गंत कर दिया जाये ।* श्री के. एम. मुन्शी 
झ्रौर गुजरात के श्रन्य नेता “महाग्रुजरात” का स्वप्न देख रहे थे। यह योजना भी उसी 


. बी. एल, पानगड़िया-राजस्थान का इतिहास पू. 69 
2. बी. एल. पानगड़िया-राजस्थान का इतिहास पृ, 35 
3. वो. पी, मेनन-दी स्टोरी आफ इन्टीग्रेशन आफ इण्डियन स्टेट्स पृ. 270 


04/.राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


“स्वप्न का एक अंग थी। राजाओं भर जनता के विरोध के कारण डूंगरपुर और बांसवाड़ा 
की स्थिति तो यथावत रह गयी, परन्तु प्िरोही सहित अन्य रियासतें राजपृताना एजेन्सी 
से हटा कर गुजरात एजेन्सी के श्रन्तर्गंत कर दी गयी । 
सतस्य रांघ का निर्माण : 

देश के विभाजन के समय भारतीय उप महाद्वीप में भीषण सम्प्रदायिक दंगे भड़क 

उठे | अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकीं। उस समय 
अलवर के दीवान डा. एन, बी. खरे थे जो हिन्दू महासभा के श्रध्यक्ष रह चुके थे । 
भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं 
अलवर प्रशासन का हाथ है। इसी बीच ता. 30 जनवरी, !948 को दिल्‍ली में हिन्दू 
महासभा के ताथूराम गोड्से ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महाराजा अलवर 
तेज सिंह और दीवान डा. खरे के संबंध में भारत सरकार को यह सूचना मिली कि उन्होंने 
ग्रांधी जी की हत्या के पडयन्त्र से सम्बन्धित कतिपय लोगों को पनाह दी । भारत सरकार 
ने ता. 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉ. खरे को दिल्‍ली में नजूरवन्द कर 
दिया श्रौर अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया ।? 

भरतपुर में साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर 
पहुँची कि वहाँ का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में सर्वथा निकम्मा 
साथित हुआ है । परन्तु इसके पहले कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाती 
स्वयं वहाँ के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया । 

अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी-छोटी रियासत 
थी । ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पृथक श्रस्तित्व 
बनाये रखने योग्य नहीं थी। भारत सरकार ने ता. 27 फरवरी को चारों रियासतों के 
राजाश्रों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उक्त रियासतों के एकीकररा द्वारा एक नये राज्य 
का निर्माण किया जाय। उन्होंने यह प्रस्ताव स््रीकार कर लिया । महाभारत काल 
में यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश के नाम से विख्यात था। अझ्रतः भारत सरकार ने प्रस्तावित 
राज्य का नाम मत्स्य संध रखा । इस नये राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री 
एन. बी. गाडगिल ने ता. 8 मार्च, 948 को किया । मत्स्स संघ का क्षेत्रफल लगभग 
2000 कि. मी., जनसंख्या .8 करोड़ और वाधिक श्राय 2 करोड़ रुपये थी । संघ के 
राजप्रमुख महाराजा धौलपुर और उपराजप्रमुख महाराजा करौली बनाये गये । 

अलवर प्रजामण्डल के प्रमुख नेता श्री शोभाराम कुम्हावत मत्स्य संघ के प्रधान- 
मन्‍्त्री बने । उनके मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य, थे श्री भोलानाथ (अलवर), श्री युगल- 
किशोर चतुर्वेदी (भरतपुर), श्री चिरंजीलाल शर्मा (करौली) और डॉ मंगल भिंह 
(घोलपुर) । भारत सरकार ने मन्त्रीमण्डल के सिर पर एक आई. सी. एस. अधिकारी को 
प्रशासक के रूप में बैठा दिया। सेना, पुलिस, कानुत श्र व्यवस्वा एवं राजन॑तिक विभाग 
सीधे प्रशासक के हाथ में-दे दिये गये | यही नहीं प्रशासक को यह अ्रधिकार भी दे दिया 
गया कि वह बिना मन्त्रिमण्डल की सहमति के भी कोई भी आअ्रादेश जारी कर सकता 
है। इस प्रकार लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल व्यावहारिक रूप से प्रशासक का मातेहत 


बन गया । 


4. वी. पी. म्रेनंन-दी स्टोरी ऑफ इन्टिग्रेशन आँफ इंडियन स्ट्रेट्स पृ 253-254 


संयुक्त राजस्थान का निर्मासण 


१३७३ रहभपिएप  नभविनितान 


दर 





हक की डडिचए सडक 
रु 


केन्द्रीय मन्त्री श्री एन० वी० गाडगिल महाराव कोटा भीमसिंहजी को 
संयुक्त राजस्थान कोटा के राजप्रमुख पद की शपथ दिलाते हुए । 


//८2/::%७::/ ८ ७&७॥७७७/७८४४ 








प्रधान मन्‍्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू मेवाड़ के महाराणा भोपालसिंह को 
संयुक्त राजस्थान उदयपुर के राजप्रमुख के पद की शपथ दिलाते हुए । 
“महाराणा के पास महाराव भीमर्सिह उप राजप्रमुख खड़े हैं । 
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राजस्थान का निर्माण और राजशाही की विदाई/05 


संयुक्त राजस्थान का निर्माण : 


किशनगढ़ और शाहपुरा के भ्रजमेर में विलय के प्रस्ताव के रद्द हो जाने के बाद 
सियासती विभाग ने दक्षिणी राजस्थान के छोटे-छोटे राज्यों के एकीकरण की समस्या को 
हाथ में लिया । रियासती विभाग ने इन रियासतों का मध्य भारत और गुजरात की 
रियथासतों के साथ एकीकरण का प्रस्ताव रखा। पर यह प्रस्ताव न राजाओं को स्वीकार 
हुआ और न जनप्रतिनिधियों को । वे चाहते थे कि राजस्थान को रियासतों का एकीकरण 
इस प्रकार हो कि उनकी सदियों पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता बनी रहे । 
_रियासती विभाग ने ता. 3 मार्च, 948 को कोटा, वून्‍्दी, भालावाड़, टोंक, डूँगरपुर, 
बांसवाड़ा, प्रत्तापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर “संयुक्त 
राजस्थान राज्य क्वे निर्माण का प्रस्ताव किया । प्रस्तावित राज्य के हाड़ौती और बागड़ 
क्षेत्र के बीच मेवाड़ की रियासत पड़ती थी । पर रियासती विभाग द्वारा निर्धारित वीति 
के अनुसार मेवाड़ अपना पृथक अस्तित्व बनाये रखने का. अधिकारी था। अतः रियासती 
विभाग मेवाड़ पर घिलय के लिये दबाव नहीं डाल सकता था | फिर भरी कतिपय राजाश्रों 
के श्राग्रह पर रियासती विभाग ने मेवाड़ को नये राज्य में शामिल होने की दावत्त दी । 
पर मेवाड़ के प्रधानमन्त्री सर रामामूर्ती और महाराणा ने रियासती विभाग के प्रस्ताव 
का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ का 300 वर्ष पुराना राजवंश अपनी गौरवशाली 
परम्पराश्रों को तिलान्जलि देकर भारत के मानचित्र पर भ्रपना अस्तित्व समाप्त नहीं 
कर सकता | उन्होंने कहा कि राजस्थान की रियासतें चाहें तो भेवाड़ में अपना विलय 
कर सकती हैं । प्रजामण्डल के हलकों में सरकार के इस रबेये की तीज प्रतिक्रिया हुई । 
मेवाड़ प्रजामण्डल के प्रमुख नेता और संविधान तिर्मात्री परिषद्‌ के सदस्य श्री मारिगक्य 
लाल वर्मा ने दिल्‍ली से जारी एक वक्तव्य में कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के 
भागय का फैसला अकेले महाराणा सा० और उनके प्रधानमन्नी सर रामामूर्ती नहीं कर 
सकते । प्रजामण्डल की यह स्पष्ट नीति है कि मेवाड़ अपना श्रस्तित्व समाप्त कर राज- 
पताना प्रान्तत का एक श्रंग बन जाय । प्रजामण्डल के मुख पत्र “मेवाड़ प्रजामण्डल 
पत्रिका” के ता. 8 मार्च और 5 मार्च के सम्पादकीय लेखों में पुरजोर मांग की गयी 
कि आधुनिक युग में मेवाड़ एक पृथक इकाई के रूप में विकास नहीं कर सकता | अतः 
जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे अ्रविलम्ब प्रस्तावित संयुक्त राजस्थान राज्य 
में मिल जाना चाहिये। परन्तु मेवाडइ सरकार अपने निश्चय पर अटल रही। फलतः 


रियासती विभाग ने बिता मेवाड़ के ही संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्माण का 


फैसला किया । 


प्रस्तावित संयुक्त राजस्थान में कोटा सदसे बड़ी रियासत थी। श्रतः रियासती 
विभाग ने निरंय किया कि नये राज्य के राजप्रमुख का पद महाराव कोटा भीम सिंह जी 
को दिया जाये । यह प्रस्ताव बून्‍न्दी के महाराव बहादुर सिंह जी के गले नहीं उतरा । 
कारण यह था कि वंश परम्परा के अनुसार कोटा महाराव चून्दी महाराव के छठ्मैय्या 
थे । बून्दी महाराव उदयपुर पहुंचे और महाराणा से प्रार्यता की कि यदि मेवाड़ इस नये 
राज्प में शामिल हो जाये तो महाराणा राजप्रमुख बन जायेंगे और उनकी कठिनाई का 


4. मेवाड़ प्रजामण्डल पत्चिका, 8 मार्च, 948-सं, वी. एल, पानगड़िया 


406/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम. - 


समाधान स्वतः ही हो जायेगा । परन्तु महाराणा ने-महाराव बून्दी को भी वहीं उत्तर 
दिया जो उन्होंने कुछ दिनों पहले रियासती विभाग को दिया था। अन्तोगत्वा बून्दी को 
हाराव कोटा के राजप्रयुख बनाने का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। प्रस्तावित राज्य 

में शामिल होने वाली सभ्री रियासतों के शासकों ने कोवीनेच्ट (विलय-पत्र) पर 
हस्ताक्षर कर दिये । हां, बांसवाड़ा के महारावत्र चन्द्रवीर सिंह ने क्लिय-पत्र पर हस्ताक्षर 
करने में थोड़ी किच-किचाहट बतायी । पर अन्त में पड़ौसी रियासतों की सलाह पर 
उन्होंने भी विदय-पत्र पर यह कर कर हस्ताक्षर कर दिये कि, “मैं अपने डेथ वारच्ट'' 
पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ ।* 

शीक्र ही मेवाड़ में राजनेतिक परिस्थितियों ने फ्लटा खाया महाराणा की 
6 मार्च, 7948 की छोपरा। के अनुसार प्रजामण्डल और सरकार के बीच मंत्रिमण्डल 
के पुनर्गठन के सम्बन्ध में वार्ता शुरू हुई । वोलों पक्षों के बीच एक समभौता हुग्ना जिसके 
अनुसार सरकार ने स्वीकार कर लिया कि रियाप्तत में प्रजामण्डल के बहुमत वाले 
मंत्रिमण्डल का निर्माण होगा, जिसमे महाराण द्वारा नियुक्त दीवान के अलावा 7 सदस्य 
होंगे । इसमें प्रधानमस्‍्त्री सहित 4 सदस्य प्रजामण्डल द्वारा और 2 सदस्य मेवाड़ क्षत्रिय 
परिषद्‌ द्वारा नामजद होगे । 7वां सदस्य एक ऐसा निर्दलीय व्यक्ति 6ीगा जो महाराणा 
और प्रजामण्डल दोनो को स्वीकार हो। प्रजामण्डल ने प्रो. प्रेमनारायण माथुर को 
प्रधानमन्त्री पद के लिये और सर्व श्री बलवन्त सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया एवं 
हीरालाल कोठारी को मन्त्री पढ़ के लिये नामजद किया । विर्देलीय सदस्य के स्थान पर 
महाराणा ने मेबराड के पुराने सुत्सद्दी परिवार के डा. मोहन भिह मेहता के माम का 
सुझाव दिया । डा. मेहता उस समय रियासत के वित्त मत्री थे । प्रजामण्डल डा. मेहता 
द्वारा सन्‌ 942 के श्रान्गोलन में अदा की गयी भूमिका से नाराज था। राज्य के शिक्षा- 
मंत्री की हैसियत से डा. मेहता ने उस समय विद्यार्थी आन्दोलन को तोड़ने का प्रयत्न 
किया था। अ्रतः प्रजामण्डल ने उनके वाम का विरोक किया। इसी मुद्े को लेकर 
प्रजामण्डल और सरकार के बीच गतिरोध पंदा हो गया । 

प्रजामण्डल की ता० !4 मार्च की एक आवश्यक बैठक में निर्णय लिया गया कि 
शज्य मंत्रिमण्डल से प्रजामण्डल के प्रतिनिधि सर्वश्री मोहन लाल सुखाड़िया और 
हीरालाल कोठारी को हटा लिया जाये और राज्य में उत्पन्न राजनेतिक संकट पर विचार 
करने के लिये प्रजांमण्डल की महासम्रिति की असाधारण बैठक बुलाई जाये । सरकार 
हिल उठी । उसने तुरन्त ही ता० 2! मार को प्रजामण्डल के नताओ्रों को पुनः वार्ता के 
लिये आमंत्रित किया । उसने प्रजामण्डल के सुझाव पर एक निर्देलीय एडवोकेट श्री जीवन 
घपिह चौरडिया को मत्रिमण्डल में लेता स्वीकार कर लिया । 

मेवाड़ के मुत्सद्दी वर्ग और प्रधान मन्‍्त्री सर रामामूर्ती ने प्रजामण्डल की इस 
"विजय को सहज भाव से नहीं लिया । राज दरबार में श्रन्दर ही अन्दर प्रजामण्डल के 
विरुद्ध पंड्यन्त्र रचा जाने लगा। मुत्सही वर्ग इस फिराक में था कि मेवाड़ का संयुक्त 
राजस्थान में विलय भले ही हो जाये पर सत्ता प्रजाम॑ण्डल के हाथ में न जाये। उसे 
विश्वास था कि संयुक्त राजस्थान में भी मत्स्य संब की तरह प्रशासन 'में प्रजामण्डल के 
प्रतिनिधियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा नियुवत आ्राइ. सी. एस. अधिकारियों का 





4. वी. एल. पानगड़िया-राजन्थानव का इतिह्वन्न पृ. 368 


राजस्थान का निर्माण और राजशाही को विदाई/07 


बर्चेस्व रहेगा । महाराणा मुत्सदी वर्ग और सर रामामूति के चक्कर में झा गये । उन्होंने 
तारीख 23 मार्च को मेवांड़ को सं. राजस्थान में शामिल करने के अ्रपने इरादे की सूचना 
श्री मेनन को भेज दी । यह सब इतना गोपनीय ढंग से किया गया कि प्रजामण्डल को 
इसकी भनक तक नहीं पड़ी । सरकार ने त्रा० 23 मार्च के विशेष यजद में प्रजामण्डल से 
हुऐ समभोते के अनुसार प्रो. प्रेमतारायंण माथुर के प्रधान मन्त्री पद पर एबं सर्वे श्री मेहता, 
सुखाड़िया, कोठारी और चौंडिया की मल्त्री पद पर नियुवित की घोषणा कर दी | पर 
उक्त मन्त्रियों के शपथ दिलाने का प्रश्न यह कर कंर दाला जाता रहा कि क्षत्रिय परिपद 
छ्वारा मन्त्रिमण्डल के लिये अपने प्रतिनिधियों के नामजद करने के बाद सभी मन्त्रियों 
को एक साथ शपथ दिलाई जायेगी । राज्य में विधान सभा के चुनाव भी चलते रहे । 
ता» 4 श्रप्रेल को उदयपुर में विधान सभा के दो स्थानों के चुनाव थे । उनमें 

से एक पर प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री भूरेलाल बया उम्मीदवार थे। उनके विरुद्ध क्षत्रिय 
परिषद्‌ की ओर से श्री गुमात सिंह चुनाव लड़ रहे थे । सादे नगर में चुनाव के माहील 
से वातावरण तनाव पूर्ण बन गया था । उस दिन एक मतदान केन्द्र पर क्षत्रिय परिषद्‌ 
के कार्यकर्ताओं से परिषद्‌ का केशरिया झण्डा लगा दिया। इस पर प्रजा मण्डल क़े 
समर्थकों ने उस मत-केन्द्र पर प्रजामण्डल का तिरंगा भण्डार सी लगा दिया। इसको 
क्षत्रिय परिषद के कार्यकर्ता. बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने तिरगे कण्डे को उखाड़ कर 
निकट के कूएऐ में डाल दिया । यह खबर सारे नगर में आग की तरह फल गयी । मतदान 
केन्द्र के निकट भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मतदान स्थगित कर देना पड़ा। ऋण्डा 
कुऐ से निकाला शया और उसे द्वक पर पहरा कर एक जलूस के रूप में सारे शहर में 

घुमाया गया । जलूस मोहता पार्क पर जाकर एक विराट सार्वजनिक सन्ना में परिरिषत 

हो गया । सभा में प्रजामण्डल के नेताओं ने घटना की जांच कर अ्रपराधियों को दण्ड 
देने की मांग की और साथ ही तिरंगे भण्डे के श्रपमान के विरोध में नयर में श्राम 

हड़ताल रखने की घोषणा की । इसी बीच प्रजामण्डल के श्रध्यक्ष श्री बया महाराणा 

से मिले और उनसे रोप भरे शब्दों में कहा कि उनका तिकम्मा शासन राष्ट्रीय भण्डे के 

सम्मान की रक्षा करने में श्रसमर्थ रहा है। श्रतः उन्हें चाहिये कि वे अविलम्ब ही सत्ता 

जन प्रतिनिधियों को सौंप दें। महाराणा हफक्‍्के-बकक्‍्के रह गये । उनसे कोई उत्तर नहीं 

चत पड़ा । ु 

प्रजामण्डल की घोषणा के अनुसार ता. 5 श्रप्रेल को शहर में पूर्ण हडताल हो 

गई | नगर के मुख्य बाजारों में भीड जमा हो गई। तीसरे पहर क्षविय परिषद्‌ की एक 

जीप बड़े बजार में पहुंची | जीप में सवार नेताओं ने उपस्थित जनता से हड़ताल समाप्त 

करने की प्रार्थना की । जनता क्षत्रिय परिषद्‌ द्वारा तिरंगे ऋण्डे का कपमान करने के 

कारण उससे सख्त नाराज थी। उसने क्षत्रिय परिपद्‌ वापस जाओ के नारे लगाये । 

पर क्षत्रिय परिषद्‌ के नेता भाषण देते रहे। इससे सारा वातावरण उत्तेजनात्मक वन 

गया। सूचना मिलते ही मेवाड़ प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री मूरेलाल बया, मेवाड़ के 

मनोनीत प्रधासमल्त्री प्रो. प्रेमनारायण माथुर और प्रजामण्डल पत्रिका के सम्पादक 





4. स्वतन्त्रता के पूर्व कॉग्रेस/प्रजासण्डल [का तिरंगा झण्डा था, जिसमें, चर्खा भ्ंकित पा । उसे देश के 
आजाद होने तक राष्ट्रीय झण्डा माना जाता था । यही तिरंगा क्षण्डा स्वतन्त्रता के वाद राष्ट्रीय झण्डा 
बन ग्रया । फर्क इतना ही रहा कि उसमें चर्खे के -बजाये अशोक चक्र अंकित कर दिया गया । 
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श्री बी. एल. पानगडिया घटनास्थल पर पहुंचे । श्री बया और श्री माथुर ने भीड़ को शास्त 
रहने की अपील की और साथ ही क्षत्रिय परिषद्‌ वालों को सलाह दी कि वे वहां से चले 
जाये | क्षत्रिय परिषद्‌ की जीप वीरे-बीरे वहाँ से हटने लगी पर साथ ही परिषद्‌ के नेता 
जीप से. उत्त जनात्मक और प्रजामण्डल विरोधी भापण देते रहे। इससे जनता राष्ट्रीय 
नारे लगाते हुऐ जीप के पीछे-पीछे चलती रही। घंटाघर के पास प्राते आते पुलिस ने 
अश्र्‌ गैस छोड़ने या लाठी चाज॑ करने के पुवं ही बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोली 
चला दी । फलस्वरूप द्यो विद्यार्थी सर्व श्री शान्तिलाल एवं क्रानन्‍्दीलाल घटना स्थल पर 
ही शहीद हो गये .। सर्व श्री गुलाब सिंह शक्तावत, रोशवलाल चोरडिया तथा परशराम 
जिवेदी* गम्भीर रूप से बायत्र हुऐ एवं अन्य कई लोगों को चोटें आई । अगले दिन 
प्रजामण्ड्ल कार्यालय से शहीदों की शवयात्रा निकाली | शवयात्रा का यह जलूस उदयपुर 
के इतिहास में सबसे बडा था । 

प्रजामण्डल ने राज्य में अविलम्ब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और 
गोलीकाण्ड की जांच के लिये न्यायिक झ्रायोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्‍ली में उस 
समय कांग्रेस की हुकूमत थी । महाराणगा घबरा गये। स्थिति का लाभ उठाकर राज्य के 
मुत्सही वर्ग भर अन्य स्वार्थी तत्व महाराणा को प्रजामण्डल के विरूद्ध भडकाने में सफल 
हो गये । उन्होंने महाराणा को सलाह दी कि प्रजामण्डल से मुक्ति पाने का एकमात्र हल 
मेवाड़ का शीक्रातीशीघ्र संदुक्त राजस्थान में विलय कर देना है। महाराणा की ओर 
से इस विश्वा में रिंयासती विभाग से चर्चा तो चल रही थी पर महाराणा इस सम्बन्ध 
में भ्रन्तिम निश्चय नहीं कर पा रहे थे। मुत्सद्वियों की सलाह पर महारारा का मेवाड़ 
को राजस्थान में विलय करने का निश्चय रढ़ हो गया । उन्होने सर रामामूर्ती, डा. मोहन 
सिंह महंता और अन्य सलाहकारों को मेवाड के विलय की शर्ते अविलम्ब तय करने 
के लिये दिल्‍ली भेजा । रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरी श्रवसर की इन्तजार 
में ही था | वह तो केवल यह सावधानी बरत रहा था कि कहीं इस मामले में जल्दी 
करने से देश के अन्य राजाग्रों को यह भ्रम न हो जाये कि मेवाड को जोर जबरदस्ती 
ग्रथवा किसी तरह के दबाव से विलय की ओर ढकेला जा रहा है। पर जब स्वयं 
महाराणा ही तेजी से मेवाड के विलय की ओर अग्रसर हो रहे थे तो रियासती विभाग 
द्वारा अवसर चूकने का प्रश्न ही नहीं था । वह तो मेवाड़ जैसी प्राचीनतम और ऐतिहासिक 
रियासत के विलय के लिये बडा से बड़ा मूल्य चुकाने को तेयार था। रियासती विभाग 
ने यह नीति बनाली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 0 लाख रुपये वार्षिक 
से भ्रधिक प्रिवीपर्स नहीं दी जायगी । महाराणा की ओर से 20 लाख रु, वार्षिक प्रिवीपर्स 
की माँग की गई । रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 0 
लाख रुपये वापिक प्रिवीपरस्स, 5 लाख रुपये वाधिक राजप्रमुख के पद का भत्ता और शेप 
5 लाख रुपये वाधिक मेवाड़ के राजवश की परम्परा के अ्रभुसार घामिक हृत्यों में खर्च 
के लिये देता स्वीकार कर लिया। उपने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म 


4. श्री शकतावत को गोली लगने के फलस्वरूप अपनी एक टांग से हाथ धोना पड़ा । ये बाद में सुखाड़िया 
मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे। मार्च 985 में के श्री हरिदेव जोशी के भन्त्रिमण्टल में शामिल 
किये गये । | , 

2. श्री तिवेदी प्रमुख समाजवादी कार्यकर्ता रहे । वें इस समय जनता पार्टी के प्रमुख सदस्य हैं । 


राजस्थान का निर्माण और राजशाही की विदाई/09 ' 


, शाजप्रमुंख बनाना भी स्वीकार कर लिया | उत्त समय इतनी रिश्रायर्तें विलय होने वाली _ 
किसी अन्य स्थासत के शासक को नहीं दी गयी थी। रियास्ती विभाग ने महांराणा' 
फो निजी सम्पत्ति के प्रश्न पर उदारतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इसके 
श्रलावा उसने महाराणा की यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली कि ता. 5 अप्रेल को उदयपुर 

में हुए भीपण गोलीकाण्ड की न्यायिक जांच नहीं करवाई जायेगी । राज्य में सबसे बढ़ा 

श्रौर सुविधाजनक नगर होने के कारण उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजबानी तो 

घनाना ही था । * 


मेवाड़ का प्रतिनिधि मण्डल रियासती विभाग से मनचाही शर्ते मंजूर करवा कर 
दिल्‍ली से उदयपुर लोटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। पर महाराणा के इस 
निश्चय .की सूचना महाराजा बीकानेर श्री शादुल सिंह को मिली तो उन्हें यह समभने 
में देर नहीं लगी कि यदि मेवाड जैसी प्राचीचतम ओर स्वावलम्बी रियासत का विलय, 
हो गया तो बीकानेर और जोधपुर जैसी रिग्रासतों .का अस्तित्व बनाये रखना कठिन हो 
जायेगा। उन्होंने तुरत्त अपने प्रधान मन्त्री श्री जसवंत धिह दाऊदसर को महाराणा के 
पास भेजा और कहलाबा कि भारत में मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत थी जो प्रगलों के 
श्रागे नहीं क्री । आज वही रिशत्रासत सबसे पहले कांग्र स के सामने कसे भकूक रही है ? 
पर महाराणा वहुत अ्रागे वढ़ चुके थे । उन्होंने उत्तर दिया कि वे तो कांग्रेस के सम्मुख अपने 
आपको समर्पित कर ही रहे हैं, पर अन्य राजाग्रों का समपंण भी अ्रवश्यम्भावी है ।? 
भहाराजा शादु ल सिंह और महाराणा भूपाल सिह दोनों की भविष्यवाणी कुछ ही 
महिनों में सही साबित हुईैं। जो हो दाऊदसर खाली हाथ बीकानेर लौटे | महाराणा ने 
ता. ] अ्रप्रेल को बिलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर 3 स्द्दी पुरानी मेवाड़ रियासत को 
माँ भारती को समपित कर दिया । इसे महाराणा का त्याग कहो या विवशता | पर 
इसमें सन्देह नहीं है क्रि जहाँ वी. पी. मेनन ज॑से धुरन्धर प्रशासक और कुटनीतिज्ञ, बून्दी 
के महाराव बहादुर सिंह एवं मेवाड़ प्रजामण्डल जैसा सशक्त संगठन महाराणा को मेवाड़ 
के संयुक्त राजस्थान में विलय करने के लिये तैयार नहीं कर सका, वह चमत्कार मभेवाद्र 
के मुत्सदियों ने आनन-फानन में कर दिखाया। मेवाइ-विलय में मुस्सद्वियों के रोल को 
लेकर राजस्थानी भाषा के ग्राशु कवि स्व. श्री ताथूदान महियारिया के मुंह से उस समय 
हटदात्‌ ही निम्न शब्द निकल पड़े -- 
“भकमारी पहली कितां, 
असी ने मारी ओर। 
मिल मारो मेवाड़ ने, 
मोहन और मनोर ॥” 
भावार्थे-मेवाड़ के साथ पहले भी कई लोगों ने बिताई है पर मोहन (डॉ. मोहनसिंह 
महता, वित्त मन्‍्त्री) एवं मनोहर (राव मनोहरसिंह वेदला, ग्रहमन्त्री) ने जैसी मेवाड़ के 
साथ विताई है, वसे अन्य किसी ने नहीं । 
कोटा में संयुक्त राजस्थान राज्य का ता. 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, 
पर मेवाड़ के विलय के इरादे की सूचना रियासती विभाग को ता. 23 मार्च को मिल 
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गयी थी। अतः श्री मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी की कि मेवाड के विलय के 
सम्बन्ध में निशंय होने तक नये राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाये । पर 

“ महाराव कोटा ते उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। श्रतः समारोह 
निर्धारित तारीख को सम्पत्त करता होगा । रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तक 
मात लिया। ता. 25 मार्च को भारत सरकार के मन्तरी श्री एन. दी. गाडगिल ने कोटा 
में नये राज्य के उद्घाटन की रस्म श्रदा की । उन्होंने महाराव कोटा को राजप्रमुख एवं 
प्रो. गोकुल लाल असावा को प्रधान मन्‍्त्री के पद की शपथ दिलवाई। भारत सरकार की 
सलाह पर मन्त्रिमण्डल का निर्माण रोक दिया गया। 


महाराणा द्वारा विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद रियासती विभाग 
ने राज्य के प्रधान मन्‍्त्री पद के लिये मेवाड़ के तपस्वी नेता श्री माशिक्य लाल वर्मा को 
मनोनीत किया। उसने वर्मा जी को तवनि्मित राज्य की भावी शासन व्यवस्था के सम्बन्ध 
में विचार-विमर्श करने हेतु दिल्‍ली बुलाया । उसने उनको बताया कि राज्य के राजनैतिक 
कार्यकर्ताओं को प्रशासव का अनुभव नहीं है। अतः उनके मन्त्रिमण्डल को सलाह देने के 
लिये कुशल प्रशासकों की एक सलाहकार परिषद्‌ बनायी जायेगी, जिसमें मेवाड़ के प्रधान- 
मन्‍्त्री सर रामा मूर्ती, वित्त मनन्‍्त्री डॉ. मोहन सिंह मेहता और राजपुताना के रीजनल 
कमिश्सर” श्री पी. एस. राव. होंगे । रियासती विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 
मन्त्रिमण्डल का कोई भी निर्णय तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि 
सलाहकार परिपद्‌ उक्त निर्णय पर अपनी मुहर नहीं लगा दे । लगभग इसी प्रकार की 
व्यवस्था रियासती विभाग मत्स्य संघ में कर चुका था। वर्मा जी सलाहकार परिषद्‌ के 
वीटो अधिकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए । उन्होंने स्पष्ट रूप से रियासती 
विभाग को कह दिया कि जिस नौकरशाही के विरुद्ध वे आजन्म लड़े वे उसकी मुन्सरभात 
स्वीकार नही करेंगे | वर्मा जी सरदार पटेल से मिले श्र उनसे कहा “रियासती विभाग 
द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मेरे लिये राजस्थान का राज्य का भार उठाता सम्भव 
नहीं है । मेवाड़ और श्रन्य रिवासतों में राजशाही समाप्त हो चुकी है तौर उसके साथ 
ही प्रजामण्डल की स्थापना का उद्दश्य पूर्ण हो चुका है। श्रब भारत सरकार जैसा चाहे 
इस नये राज्य का शासन चलाये । प्रजामण्डल शासव के बाहर रह कर ही जनता की सेवा 
करना पसन्द करेगा ।'» सरदार स्वाभीमाती वर्मा जी की बात समझ गये । उन्होंने सलाह- 
कार परिषद्‌ बनाने का निर्णय रहू कर दिया । उन्होंने यहू भी निश्चय किया कि संयुक्त 
राजस्थान के निर्माण के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधान भन्त्रो 
श्री जवाहर लाल नेहरू उक्त राज्य का उद्घाटन करेंगे । 

वर्मा जी ने उदयपुर लौठते ही संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख महाराण भूपाल- 
सिंह जी से मन्त्रिमण्डल निर्माण सम्बन्धी चर्चा की । महाराणा ने वर्मा जी को मन्त्रिमण्डल 
में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का प्राग्रह किया । वर्मा जी ने राजप्रमुख का सुकाव 
मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । नये राज्य के बनते ही वंधानिक संकट पैदा हो गया । 
ता. )8 अप्रैल को पं. नेहरू संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे । 





4. स्वतन्त्ता के बाद र्यिसतो के समूह को देख-रेख के लिये ए. जी. जी. के स्थान पर “रोजनल 
कमिश्नर” नियुकत किये गये थे । 
2. वो. एल, पानगड़िया-राजत्यान का इतिहास पृ. 32 


राजस्थान का निर्माण और राजशाही की विदाई/] 


नका अपूर्व स्वागत किया गया। वर्मा जी ने महाराणा से हुईं अपनी वार्ता का जिक्र 

करते हुए पं. नेहरू को कहा कि वे ऐसे किसी मन्त्रिमण्डल की सदारत करने को तंयार 
नहीं हैं जिसमें जागीरदारों का प्रतिनिधित्व हो | पं. नेहरू ने वर्मा जी की बात क 
सिद्धान्तत: समर्थत करते हुए कहा कि यद्यपि प्रधान मन्त्री को अपना मन्तिमण्डल बनाने 
में महाराणा और अन्य वर्गों से सलाह लेनी चाहिये तथापि इस सम्बन्ध में श्रन्तिम निर्णय 
प्रथानमन्त्री का ही होगा । पं. नेहरू ने महाराणा के सलाहकार सर राममूर्ती को श्रप्रने 
विचारों से अवगत करा दिया । पं. नेहरू ने वर्मा जी को सलाह दी कि वे अपंने पद की 
शपथ ले लें और मन्त्रिमण्डल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर राममसूर्ती 
दिल्‍ली जाकर रियासती विभाग से सलाह करलें। पं. नेहरू की सलाह पंर राजप्रमुख 
के साथ ही साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमन्त्री पद की -शपथ ले ली।7 

प्रधान मन्त्री का पद सम्भालने के तुरन्त बाद वर्मा जी दिल्‍ली गये और सरदार 
पटेल से मिले । सरदार पटेल को पं नेहरू वर्मा जी के रवैये से पहले ही वाकिफ कर चुके 
थे। सरदार ने महाराणा को एक पत्र द्वारा सलाह दी कि वे मन्त्रिमण्डल के निर्माण में 
वर्मा जी की सलाह स्वीकार कर लें 4 महाराणश। ने वर्मा जी द्वारा दी गई सूची के अनुसार 
मन्त्रियों की-नियुक्ति कर दी । ये मन्त्री थे सर्व श्री गोकुल लाल श्रसावा (शाहपुरा), 
प्रेमनारायण माथुर, भूरे लाल बया और मोहन लाल सुखाड़ियाः? (उदयपुर), भोगी लाल 
पंड्या (डूंगरपुर), अभिन्‍त हरि (कोटा) श्रौर बृज सुन्दर शर्मा (बून्दी)। मन्त्रियों ने 
ता. 28 श्रप्रेल को श्रपने पद की -शपथ ली । वर्मा जी ने उसी दित भल्त्रियों में विभागों 
का वितरण कर दिया। कहने कि आवश्यकता नहीं कि यह मन्त्रिमण्डल विशुद्ध प्रजा- 
मण्डलीय था । 

वर्मा जी ने अपने नवजात प्रशासकीय जीवन की पहली वाधा पार की ही थी कि 
उतके सम्मुख एक ओऔर समस्या भा खड़ी हुई। ता. 29 अप्रैल को श्री वी. पी. मेनन 
उदयपुर आ्राये । उन्होंने बिना वर्मा जी को विश्वास में लिये राजप्रमुख की यह बात मान 
ली कि मेवाड़ के भूतपूर्व प्रधान मस्त्री सर रामा मूर्ती को राजप्रमुख का स्वयं का एवं 
संयुक्त' राजस्थान' सरकार का सलाहकार नियुक्त कर दिया जाय। महाराणा ने तुरन्त 
ही सर रामा मूर्ति की नियुक्ति की ब्राज्ञा प्रसारित कर दी। सर राभमा मूर्ति ने यह कहना 
शुरू कर दिया कि राज प्रमुख के सलाहकार के नाते वे मन्त्रिमण्डल के ऊपर हैं। प्रधान- 
मन्त्री वर्मा जी ने अपने ता. 3 मई के पत्र में सर रामामूत्ति को सूचित कर दिया कि 
जो भ्रधिकारी सरकार का सलाहकार होगा, वह तो मन्त्रिमण्डल के अन्तर्गत रह कर ही 
काम करेगा । राजप्रमुख को राज्य सम्बन्धी कार्यो के लिये सलाह देने की जिम्मेदारी 
मन्त्रिमण्डल की है । यदि सलाहकार जैसी एक और एजेन्सी राजप्रमुख को सलाह देना 
शुरू कर देगी तो राज्य में दोहरा शासन शुरू हो जायेगा, जो जनतल्त्र के सर्वे सम्मत 
सिद्धान्तों के विपरीत होगा । उन्होंने पत्र में सर रामामूर्ति से यह भी अनुरोध किया कि 
वे प्रधानमन्त्री के. लिये आवंदित निवास स्थान को खाली कर दें, क्योंकि उनके (सर रामा- 
मूति) लिये दूसरा निवास स्थान आवंटित कर दिया गया है ।? 


. सरदार पठेल्स कोरसपोन्डेन्स, जिल्द-7 पृ. 396 

2. श्री मोहनलाल सुखाड़िया वृहद राजस्थान में सत्‌ 952 में व्यास मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए । 
वे सन्‌ 954 से सन्‌ 97 तक राजस्थान के मुख्यमन्त्री रहे जो अपने आप में एक कीतिमान है । 

3. सरदार पढेल्स कॉरसपोन्डेस, जिला-7 पृ. 400-407 


]2/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


2... सर रामामूर्ति हा वर्मा जी का उक्त पत्र राजप्रमुख के सम्मुख प्रस्तुत किया तो 
/; ने बड़े खिन्‍्त हुए। उन्होंने सर रामामूर्ति की नियुक्ति के सम्बन्ध में वर्मा जी द्वारा 
किये गये ऐतराज में झ्पना स्वयं का अपमान समझा । उन्होंने ता. 75 मई को सरदार 
से को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा “श्राप से अधिक और कोई नहीं जानता 
कि मैंने श्रपनी रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय अपनी स्वयं की तरफ से पहल 
कर पूरी तरह स्वेच्छा से किया । मुझे विश्वास है कि श्राप सहमत होंगे कि मेरे साथ जो 
व्यवहार किया जा रहा है, वह मेरे द्वारा प्रदर्शित सदभावना और सहयोग के प्रनुरूप 
नहीं है । मैं आपसे हृदय से निवेदन करूंगा कि सर रामामूर्ति की सलाहकार 
के पद पर की गयी नियुक्ति में किसी तरह दखल नहीं होना चाहिये ।”!7 
सरदार पटेल ने अ्रविलम्ब ही वर्मा जी को दिल्‍ली बुलाया। उन्होंने उनसे सर- 
रामामूर्ति को लिखे ग्रये पत्र को अविलम्ब वापस लेने की सलाह दी। वर्मा जी ने सरदार 
के ग्रादेशानुसार अपना पत्र वापस ले लिया। इसके बाव ता. 30 मई को सरदार ने 
महाराणा को लिखा कि “श्री वर्मा ने मेरी सलाह मात कर अपना ता. 5 मई का पत्र 
वापस ले लिया है। पर मेरा विश्वास है कि प्रधानमन्त्री के निवास स्थान को लेकर 
सर रामा मूर्ति श्रपनी प्रतिष्ठा का प्रश्त नहीं बता सकते । आप उन्हें इस सम्बन्ध में 
मन्त्रिमण्डल के निर्णय को स्वीकार करने की सलाह दें।” सरदार ने अपने पत्र में श्रागे 
लिखा कि वार-बार इस प्रकार की घटतायें होना बताता है कि सर रामा सूर्ति श्रपने 
आपको देश के बदले हुए हालात में वहीं ढाल पाये हैं। कृपया श्राप सर रामामूर्ति को 
बता दें कि वे अपने तौर-तरीकों में परिवर्तत करें, अन्यथा यह स्पष्ट सम्भावना है कि 
उनकी गलतियों के कारण आपके और मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध बिगड़ जाए श्ौर 
खामोख्वाह आपकी प्रतिष्ठा और पद को आंच पहुंचे ।? सरदार पटेल द्वारा महाराणा 
को लिखे गये उक्त पन्न के बाद जब तक संयुक्त राजस्थान रहा न तो महाराणा ने और 
न सर रामामूर्ति ने ही राज्य के मन्त्रिमण्डल के काम में कभी दखल दिया । सरदार पटेल 
दूरदर्शी थे । वे जानते थे कि इस प्रकार के विवाद में उन्होंने जब प्रतिनिधियों का समर्थन 
नहीं किया तो इस नवजात जनतन्त्र पर सामन्‍्ती तत्व एवं नौकर-शाही हावी हो भायेगी 
और देश में जनतन्त्र की जड़ें मजबूत नहीं हो पायेगी । 
रियासती विभाग रियासतों के विलय से बने हर नये राज्य में एक या दो झाई. 
सी. एस. अधिकारी मुख्य सचिव या सलाहकार के रूप में भेजा करता था । वर्मा जी ने 
एक स्थानीय अधिकारी श्री बी. एस मेहता को संयुक्त राजस्थान सरकार का मुख्य सचिव 
नियुक्त कर दिया । रियासती विभाग ने वर्मा जी की इस कार्यवाही को पसन्द नहीं 
किया । उसने कुछ ही समय वाद एक वरिष्ठ श्राई. सी. एस. अ्रधिकारी, एल. सी. जैन 
को संयुक्त राजस्थान का मुख्य सचिव चियुक्त कर उदयपुर भेज दिया। वह अधिकारी 
कई दिनों तक अपने सैलूत में उद्यपुर के रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा रहा | उसे मुख्य सचिव 
के पद का चार्ज नहीं दिया गया । सरदार पटेल ने वर्मा जी को दिल्ली बुलाया । वर्मा जी 
ने सरदार को विनम्रता पूर्वक कहा कि उनकी इच्छा के विपरीत संयुकत राजस्थान पर 
किसी आई. सी. एस. भ्रधिकारी को थोपा गया तो रियासती विभाग को भ्रन्य किसी 





१., सरदार पटेल कॉरसपोन्डेन्स, जिल्द--7 पृ 398-399, 
2. सरदार पटढेल्स कॉरसपोन्डेन्स जिल्द-7 पृ. सं. 40--402 


राजस्थान का निर्माण श्रौर राजशाही की विदाई/][3 


प्रधान मनन्‍्त्री की तलाश करनी होगी .. उदार सरदार ने इस वार भी वर्मा जी की बात 
रख ली | श्री जैन को उदयपुर से अन्यत्र जाता एड़ा । यहां यह समझता भूल होगा कि 
वर्मा जी ने मुख्य सचिव की नियुक्ति के प्रश्त को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न चना लिया था ६ 
उनका राज्य के वाहर के अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी के पद पर स्वीकार नहीं करने का 
कारण उनकी यह मान्यता थी कि प्राचीन परम्पराओं से ग्रसित राजस्थान की रियासततों 
की परिस्थितियों श्रीर समस्याओं को स्थानीय श्रधिकारी ही सूभ-चूक से निपटा सकते हैं । 
वर्मा जी का यह निर्णय भविष्य की कसौटी पर खरा उतरा | सरकार श्री बी. एस. मेहता 
एवं,स्थानीय अधिकारियों के अ्पूर्व सहयोग से जटिल से जटिल समस्याश्रों का समाधान 
करने में सफल रही । सरेकार के सम्मुख छोटी-बड़ी 0 रियासतों श्रौर उनकी राज्य 
सेवात्रों के एकीकरण की पेचीदा समस्या थी, परन्तु उसने कुछ ही महिनों में हाईकोर्ट, 
न्यायालयों, विभागों, जिलों, उप-जिलों और तहसीलों का पुनर्गठन कर दिया । उसने राज्य 
सेवाओं के एकीकरण का कायें मुस्तेदी श्लोर बिना भेद-भाव के इस तरह सम्पन्न किया कि 
किसी भूतपूर्व रियासत में कर्मचारी वर्ग या किसी भी कमेचारी विशेष को श्रसन्तोप व्यक्त 
करने की नौबत ही नहीं आई ।. 


क्षत्रिय परिषद्‌ जैसे सामन्‍ती और प्रतिगामी संगठनों द्वारा राजाश्ोों के राज्य का 
पुर्नेस्थापन करने के लिये समय-समय पर आदिवासी एवं श्रन्य अशिक्षित वर्मो को भड़काते 
रहने के बावजूद सरकार ने राज्य भर में विना एक भी गोली दागे न्याय और व्यवस्था 
अ्विरल रूप से कायम रखी । उसने राज्य में होने वाली नकबजनियों और डकंतियों पर 
पूर्ण नियन्त्रण कर जनता को राहत पहुँचाई | नयी सरकार का दबदबा ऐसा जमा कि वर्षों 
पूर्व चोरी और डर्कती में गई हजारों गायें, भैंसे, और बेल पुन; अपने पूर्व मालिकों के पास 
पहुँच गये ॥ एक वार फिर ग्रामीण लोग अपने घरों के ताला लगाये बिना अपने खेतों और 
खलियानों में जाने लगे । ः 


सदियों से राजस्थान सामन्तवादी व्यवस्था का सुदृढ़ गढ़ रहा है | वहाँ पर जागीर- 
दारी प्रथा उतनी ही पुरानी थी जितने कि वहाँ के राजवंश । यह एक संयोग मात्र नहीं 
. है कि इस व्यवस्था के विरुद्ध देश का सर्वप्रथम अहिसक आन्दोलन राजस्थान प्रदेश के 
विजोलिया क्षेत्र में हुआ । वर्मा जी इस श्रान्दोलन के पुत्र श्रौर प्राण दोनों ही थे। अतः 
यह स्वाभाविक था कि जत्ता में आने पर वे लाखों किसानों के कन्धघे से जागीरी जुए को 
उठा कर फेंकते । परन्तु संयुक्त राजस्थान मन्व्रिमण्डल ने जागीरदारी प्रया को समाप्त करने 
का निर्णय लिया तो न केंवल जागीरदारों में वरन्‌ रियासती विभाग में भी खलबली मच 
गयी । रियासती विभाग का कहना था कि जागीर-उन्मूलन सारे रियासती भारत की 
समस्या है । उसकी मान्यता थी कि सं. राजस्थान की नवजात सरकार के सामने पहले से 
ही अनेक समस्याएँ हैं। अत: उसे जागीरदारी उन्मूलन जैसी पैचीदा समस्याश्रों को हाथ 
में लेकर अपने आपको जोखिम में नहीं डालना चाहिये । वर्मा जी ने विनम्र शब्दों में भारत 
सरकार को उत्तर दिया कि हमारे संगठन ने वर्षो पूर्व जो ऐतिहासिक वादा राजस्थान की 
सदियों से पीड़ित गरीब जनता से किया है, उसे पूरा किये विना हम चैन की नींद नहीं _ 
सो सकते । उन्होंने सरदार पटेल को झ्राश्वस्त कर दिया कि सं. राजस्थान में न्याय और 
व्यवस्था पर नियन्त्रण रखते हुये जागीरें पुनंग्रहरा कर ली जायेंगी । वर्मा जी ने कानून के 
एक ही भटके से शक्तिशाली और सुदृढ़ सामन्‍्ती व्यवस्था को ताश के पत्तों की तरह ढाह 


4|4/ राजस्थान में स्वतच्त्रता संग्राम ॒ 


दिया । एक दो जागीरदारों ने प्रतिरोध करने का प्रयत्न किया तो उन्हें सब्ती से दथा 
दिया । राज्ये में रक्तहीन क्रान्ति हो गयी । सरदार पटेल ने वर्मा जी की दाद दी । 


संयुक्त राजस्थान का मन्त्रिमण्डल केक्ल ! साह रहा । पर इस अल्प अ्रवधि में 
उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रान्त या राज्य की सरकारें !] वर्षो में भी नहीं कर पाई । 
इस झ्राश्वयेजनक सफलता का श्रेय वर्मा जी के नेतृत्व और उनके तपेन्तपाये सहयोगियों 
को जाता हैं, जिन्होंने परिश्रम, लग्त और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से 
शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया । 

अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्‌ की राजपूताना प्रान्तीय सभा 20 
जनवरी, 848 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासत्तों को मिलाकर बृहदु 
राजस्थान राज्य के निर्माण की 'माँग कर चुकी थी । परन्तु भारत सरकार के सामने उक्त 
प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं । प्रदेश में जोधपुर, जयपुर 
ओर बीकानेर जैसी रियासतें थीं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित माष दण्ड के अनुसार 
अंपता पृथक अस्तित्व रख सकती थीं । स्वतन्त्र भारत के प्रथम गर्वेनर जनरल लाडे माउन्ट- 
बेटन 7 जनवरी, 948 को भारत सरकार की श्रोर से राजाग्रों को यह आश्वासन दे चुके 
थे कि विलय का सिद्धान्त बड़ी रियासतों पर लागू नहीं होगा ॥ स्वयं सरदार पढेल ने 20 
फरवरी, 948 को अपने पत्र में बीकानेर के महाराजा को यह आ्लाश्वासन दिया था कि 
बड़ी रियासतों का विलय दभी किया जायेगा, जबकि वहाँ की जनता श्नौर शासक दोनों 
विलय के पक्ष में होंगे ।? उन्ही दिनों राजस्थान के विभिन्न भागों में सामन्‍त वर्ग सशस्त्र 
रेलियां निकाल कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था । इस - वर्ग को प्रत्यक्ष ग्रथवा 
परोक्ष रूप से राजाशों का समथैन प्राप्त था। झ्रतः भारत सरकार के जिम्मेदार हलकों में 
यह धारणा वनती जा रही थी कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण से सामन्तवादी 
शक्तियों को संगठित होने का अवसर मिलेगा | इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने 
राजस्थान की सियासतों के एकीकरण की दिखा में फूंक-फूंक कर पैर रखने की नीति 
अपनाई । 

माचे 948 में मत्स्य यूनियत और अप्रेल 948 में संयुक्त राजस्थान का निर्माण 
हो चुका था | मई, 948 में सिरोही राज्य का प्रबन्ध बम्बई सरकार को सौंपा जा चुका 
था । जोधपुर, वीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएँ पाकिस्तान से मिली हुईं थीं, 
जहाँ से सदेव आक्रमण का भय बना रहता था। फिर ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान 
का अंग थीं, जिसका विकास करना उक्त राज्यों के आर्थिक सामर्थ्थ के बाहर था। इन 
सब कारणों से रियासती विभाग ने उक्त हीनों रियासतों को काठियावाड़ की रियासतों 
के साथ मिला कर एक केन्द्र शासित राज्य बनाने की योजना बनाई ।* मेनन के अनुसार 
इस योजना के मित्र कम थे और शत्रु अनेक । मेनत के अनुसार इस योजना का स्वयं 
राजस्थान के नेताग्रों ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों को एक इकाई में बांधने के वजाय 





वी. पी. मेनन--'दी स्टोरी ऑफ दी इंटिग्रेशन ऑफ दी इग्डियन स्टेट्स-पृ. 90 
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सरदार पटेल्स कॉससपोस्डेन्स जिल्द 7, पृ, 408-444 " 
-0. वी. पी. मेवन--दी स्टोरी ऑफ दी इंटिग्रेशन ऑफ दी इण्डियन स्टेट्स पृ, 263 प 


४ी ७० 7) 


राजस्थान का निर्माण और राजशाही की विदाई/] [5 


अनेक इकाइयों में वांठने का कड़ा विरोध किया | फलतः रियासती विभाग को संखेद श्रपनी 
योजना त्याग देनी पड़ी 4 ' 2 + 

.. भई, 948 में मध्य भारत यूनियन का निर्माण हुमस्ता, जिसमें इन्दौर प्लौर 
ग्वालियर जंसी वड़ी रियासत्तें शार्मिल हो चुकी थीं। देश की प्राचीनतम और ऐतिहासिक 
रियासत भेवाड़ स्वतं: ही कुछ समग्र पूर्व संयुक्त राजस्थान में शामिल्न हो गयी थी। इसी 
बीच समाजवादी दल ने घृहद राजस्याने के निर्माण का नारा बुलन्द क्रिया। उसने अखिल 
भारतीय स्थर पर “राजस्थान श्रान्दोलच सभिति” की स्थापना की । प्रसिद्ध समाजवादी 
नेता श्री जयप्रकाश् नारायरा ने 9 नवम्बर को उदयपुर की एक महत्ती सभा>में शीक्षा- 
तिशीघ्र छृहद राजस्थान के निर्माण की मांग की । राजस्थान झ्ञानदोलन समिति ने दिल्ली 
में हुई । दिसम्बर की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि सारे 
राजपूताना प्रदेश की रियासतों श्ौर श्रजमेर के चिलय द्वारा अश्रचिलम्व ढृहद राजस्थान का 
निर्माण करना चाहिये + समिति के श्रध्यक्ष श्री राम मनोहर लोहिया ने अपने एक वयान 
में जयपुर, वीकानेर, जंसलमेर-और मत्स्य को संयुक्त राजस्थान में मिला कर भारतीय संघ 
की एक सुदृढ़ इकाई में परिवर्तित करने की मांग की ।* इन घटनाओं से हृहद राजस्थान 
के निर्माण की मांग को बल मिला । भारत सरकार के लिये इस प्रश्त को श्रागे टालना 
कठिन हो गया ॥ 


.. रियासती विभाग के सचिव श्री वी. पी. मेनत मे सम्बन्धित राजाश्रों से बातथीत 
फरने के पूर्व जयपुर के दीवान सर वी. टी. कछृष्णमाचारी और बीकानेर के दीवान श्री सी. 
एस. बैंकटाचारी से छहद्‌ राजस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया | इस 
बैठक में सर वी. टी. ने राजपूताना की सभी रियासतों की एक ही इकाई बनाने के सुझाव 
का विरोध किया । उन्होंने कहा कि ऐसा कर हम पूर्वी पंजाब में सिक्‍खों की तरह राजस्थान 
में राजपूतों की “हैजेमनी” (प्रभुत्व) कायम कर देंगे थो कि देश के हित में नहीं होगा ! 
उन्होंने सुझाव दिया कि राजपृताना की रियासत्तों को तीन इकाईयों में निभाजित कर 
दिया जाना चाहिये । पहली इकाई “संयुक्त राजस्थान” यथावत कायम रहे। दुसरी 
इकं।ई, जयपुर, अलवर श्रौर करौली के विलय से बनाई जाय । तीसरी इकाई जोघपुर, 
वीकानेर शौर जैसलमेर के विलय द्वारा पश्चिमी राजपूताना यूनियन के नाम से बनाईं 
जाय । सर वी. टी. का सुझाव वा कि भरतपुर श्ौर घौलपुर की रियासतों को पड़ौस के 
प्रान्त उत्तरप्रदेश में सिला दिया जाय । सर वी. टी. के सुझाव महत्वपूर्ण श्रौर वजनदार 
थे | परच्तु वी. पी. मेनन और श्री सी. एस. वैक्टाचारी का मत था कि प्रदेश में व्याप्त 
जन भावना को देखते हुये राजपूतावा की रियासतों की एक ही इकाई बनाने के अलावा 
कोई रास्ता नहीं है | उन्‍होंने कहा कि श्राज नहीं तो कल समाजवादियों के झ्रान्दोलन से 
मजबूर होकर छृहद राजस्थान राज्य का निर्माण करना होगा । फिर यह पहल समाज- 
यादियों के हाथ में क्‍यों जाय १ 

दिसम्वर, 948 के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से श्री वी. पी. 
ओनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाश्ों से बृहद राजस्थान के निर्माण के लिये ' 





4. सरदार पर्टेस्स कारसपीन्डेन्स, जिल्द 7, पृ. 422-428 
हा ह। पृ 428-430 


46/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम - 


विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक श्रपनी-भ्रपन्नी रियासतों को पृथक इकाइयों के 
रूप में रखने के इच्छुक थे ” महांराजा बीकानेर ने तो अपनी एक टिप्पणी में विचार प्रकट 
करते हुये यहाँ तक कहा कि बीकानेर एक पृथक इकाई के रूप में रहने का हकदार है, तो 
फिर उस पर विलय के लिये दबाव क्‍यों ?* अन्तोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन उक्त 
राजाओं को विलय के लिये मनवाने मे सफल हो गये । जैसलमेर का शासन प्रबन्ध पहले 
ही भारत सरकार के हाथ में था | ता. 4 जनवरी, 949 को सरदार पटेल ने उदयपुर 
में एक विशाल सावंजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महा 
राजाओं ने अपनी-अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है 
और इस प्रकार महाराणा प्रताप का वृहद राजस्थान बनाने का स्वप्त निकट भविष्य में 
पुरा होगा । महान्‌ सरदार की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने तुमुल 
करतल ध्वनि से स्वागत किया । 

शीघ्र ही वृहद राजस्थान की भावी शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण 
प्रश्त पेदा हुये । राज्य का राज प्रमुख कौन हो ? मन्त्रिमण्डल व प्रशासकीय स्वरूप क्‍या 
हो एवं राजधानी कहां बने ? इन प्रश्वों का उत्तर ढूढने के लिये श्री वी. पी. सेतन ने ता. 
3 फरवरी, 949 को सव्वश्री गोकुल भाई भट्ट, अ्रध्यक्ष प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, माणिक्य 
लाल वर्मा प्रधान मन्त्री, संयुक्त राजस्थान उदयपुर, जयनारायणा व्यास प्रधान मन्त्री जोध- 
पुर एवं हीरालाल शास्त्री मुख्य सचिव (प्रधान मन्त्री) जयपुर की एक बेठक दिल्‍ली में 
बुलाई । इस चेठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई 
मानसिंह को जीवन पर्यन्त राजप्रमुख बनाया जाये एवं उदयपुर के प्राचीन राजवंश की 
मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज-प्रमुख ,का सम्मा< 
नीय पद दिया जाये। 

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में दो या तीन 
आई, सी. एस. भ्रधिकारियो को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाये । बँंठक में यह्‌ 
भी निर्णय लिया गया कि सलाहकारों श्रौर मन्त्रिमण्डल के बीच किसी मसले पर मतभेद 
होने पर उक्त मसले को अन्तिम निर्णय के लिये भारत सरकार को सौंप दिया जाये । इस 
प्रकार सलाहकारों को मन्त्रिमण्डल पर “ बीटो ” अधिकार दे दिया गया ।० 

बैठक में राजधानी का मसला सरदार वलल्‍लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया ) 
सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की । इस 
समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की | समिति ने राज- 
स्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाये रखने के लिये कुछ राज्यस्तर के सरकारी 
कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी । सरदार पटेल ने प्तरमिति की सिफारिश 
स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर राजस्थान की राजधानी घोषित कर दी गई। हाई- 
कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज विभाग उदयपुर में एवं कृषि विभाग 
भरतपुर में रखने का निर्णय लिया ग्रया । 


. वी. पी. मेनन--दी स्टोरी आफ दी इस्टीग्र शन आफ दी इण्डियन स्टेट्स पृ. ।2--43 
2. डा. करणी सिह--दी रिलिसत्स आफ दी हाऊस आफ बीकनेर विद सेन्ट्रलपावर्स पृ. 340 
3. सरदार पढेलूस कारसपोन्डेन्स, जिल्द--7 १. 440-442 


राजस्थान-का निर्माण और राजशापी की विदाई/7 


राजस्थान के प्रधान मंन्त्री की नियुकित का प्रश्त अत्यधिक उलभन भरा सिद्ध 
हुआ । इस पद के लिए जयपुर के मुख्य सचिव (प्रधान मन्त्री) श्री हीरालाल शास्त्री 
उम्मीदवार थे । वे प्रदेश-कांग्रेस के अ्रध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्टे के सहयोग से रियासत्ती 
विभागों को गझ्राश्वस्त कर चुके थे कि वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान का प्रशासन 
सुचारु रूप से चला सकते हैं। वे जयपुर राज्य में अपनी प्रशासकीय योग्यता की घाक जमा 
चुके थे । 

दूसरी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के श्राम कार्यकर्ता श्री जय नारायराय व्यास को 
प्रधान मन्‍त्री बनाने के पक्ष में थे । परन्तु रियासती विभाग व्यास जी को यह भार सौंपना 
नहीं चाहता था, वल्कि वह तो व्यास जी और उनके साथियों के विरूद्ध कतिपय आरोपों 
फो लेकर मुकदमे चलाने की तैयारी कर रहा था। श्री माणिक्य लाल वर्मा मुख्य मन्‍्ही की 
दौड़ से यहु कहकर अलग हो गये थे कि वे भविष्य में कोई सरकारी पद ग्रहरा नहीं करेंगे । 
इन परिस्थितियों में व्यास जी और वर्मा जी ने प्रधान मन्‍्त्री के पद के लिये श्री गोकुलभाई 
भट्ट के नाम का सुझाव रखा । परन्तु रियासती विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य 
में विधान सभा की श्रदम मोजदगी में राजस्थान के प्रशासन की जिम्मेदारी भारत सरकार 
पर है और वह श्री हीरालाल शास्त्री को ही प्रधान मन्त्री के पद के लिये उपयुक्त समभती 
है ! फरवरी, 947 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की दिल्‍ली में बैठक हुईं जिसमें 
रियासती विभाग के निर्णय का डट कर विरोध हुआ । पर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व 
किसी तरह इसबंठक में शास्त्री जी को प्रधान मनन्‍्न्री बनाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार 
कराने में सफल होगया ।* यह एक विडम्बना ही थी कि रियासती विभाग को राजाओं को 
'विलय-पत्न परहस्ताक्षर करवाने में जितना पसीना बहाना पड़ा उससे कहीं श्रधिक पसीता 
उसे शास्त्री जी को प्रधान मन्त्री बनाने के लिये बहाना पूड़ा । 

वृहद राजस्थान की अभी विधिवत स्थापना भी नहीं हुई थी कि उसे राजनंतिक 
संकट से ही नहीं “देवी” संकट से भी गुजरना पड़ा । महाराजा जयपुर वृहद राजस्थान के 
निर्माण सम्बन्धी वार्ता के दौर में भाग लेने के लिये दिल्‍ली प्रस्थान करने वाले थे कि वे 
एक भयंकर वायुयान दुर्घटना में फंस गये। उनका वायुयान जलकर भस्म हो गया | वे 
स्वयं गम्भीर रूप से घायल हो गये । फलस्वरूप वार्ता कुछ दिन के लिये स्थग्रित रही और 
बृह॒द्‌ राजस्थान के निर्माण में विलम्ब हुआ । श्रन्तोगत्वा जब वृहद्‌ राजस्थान के निर्माण 
श्रीर उद्घाटन का निर्णय हो गया तो सरदार पढेल ता. 29 मार्च, 948 की शाम को 
एक विशेष वायुयान द्वारा जयपुर के लिये रवाना हुये | वायुयान में खराबी हो गयी । उसे 
जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक शुष्क नदी के पेटे में उतरना पड़ा । चालक की हो शि- 
थारी से संभावित गम्भीर दुर्घटना बच गई | परन्तु वायुयान का सम्बन्ध शेष भारत से कट 
गया। महाराजा जयपुर वी. पी. मेनन और राजस्थान के नेता जयपुर में सरदार पढेल के 
आगमन का इन्तजार कर रहे थे । पर निर्धारित समय पर जब वायुयान हवाई अझइडे पर 
नहीं उतरा तो सभी लोग चिंतित हो गये। थोड़ी ही समय में भारत भर में चिन्ता की 
लहर फंल गई । उधर सरदार पटेल और उतका दल किसी तरह रात्रि के लगभग 0.00 





4. राजस्थान प्रान्तीय काँम्रेस कमेटी का बुलेटिन वर्ष--2 पत्चांक--4 


डे 


8/राजस्थात में स्वतन्त्रता संग्राम 


बजे जयपुर पहुंचा । उस्ती समय आकाशवाणी के एक विशेष बुलेटिन द्वारा सरदार पटेल 
के सुरक्षित जयपुर पहुंचने का संवाद प्रसारित किया तो सारे देश मे राहत की सांस ली । 
ये सब राजनैतिक श्र देवीय संकट चल ही रहे थे कि ता. 30 मार्च, 948 को 
नये राज्य के उद्घाटन के शुभ मुहंत के समय प्रशासकीय लापरवाही से एक ऐसी घटना 
घटी जिसने राजस्थान के नेताओ्रों में शास्त्री जी की प्रधान मन्त्री पद पर नियुक्ति को लेकर 
व्याप्त कठुता में और जहर घोल दिया । 
५ इस ऐतिहासिक अवसर पर जिन्हें आमन्त्रित किया 
गया उनमें जोधपुर के प्रधान मन्‍्त्री श्री जय नारायण व्यास और राजस्थान के प्रधान 
मन्त्री श्री माणिक्य लाल वर्मा भी थे । जब ये नेता समारोह-स्थल पर पहुंचे तो पाया कि 
उनके बैठने की व्यवस्था स्थानीय सामनन्‍्तों और अधिकारियों के भी पीछे की गयी है। 
फलतः अन्य रियासतों से आये हुए सभी नेता और कार्यकर्ता समारोह स्थल को चोड़कर 
अपने अपने निवास स्थान को लौट गये । निश्चय ही देश की अ»गजादी के लिये अपना सर्वेस्व 
बलिदान करने वाले स्वतन्त्रता सैनिकों के लिये यह व्यवस्था श्रपमानजनक और सामान्य 
शिष्टाचार के विरूद्ध थी। समारोह के जिम्मेदार अधिकारी भ्रथवा स्थानीय राजनेताग्रों 
ने समय पर इस भयंकर भूल के परिमार्जन का कोई प्रयत्न नहीं किया । उल्टा वहिगेमन 
करने वाले नेताओं पर ही दोषारोपण किया गया कि उनका व्यवहार जिम्मेवाराना नहीं 
था | इस घटना की परिणिति निकट भविष्य में ही राज्य के प्रधान मन्‍्त्री श्री शास्त्री और 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट के विरूद्ध प्रांन्तीय कांग्रेस कमेटीद्वारा 
अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने में हुई । 
श्री शास्त्री को श्रपना मन्त्रिमण्डल बनाने में न तो श्री जय नारायण व्यास और न 
ही श्री मारिक्य लाल वर्मा से सहयोग मिला | श्री शास्त्री ने ता. 7 अप्रेल, 949 को 
अपना मन्त्रिमण्डल बनाया, जिसमें सर्वश्री सिद्धराज ढडढ़ा (जयपुर), प्र मनारायण माथुर 
और भूरेलाल बया (उदयपुर) फूलचन्द बापणा, नरसिंह कछवाहा और रावराजा हणूतर्तिह 
(जोधपुर), रघुवर दयाल गोयल (बीकानेर), और वेदपाल त्यागी (कोठा) शामिल किये 
गये । यद्यपि मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य चरित्रवान और योग्य थे, तथापि इनकी जड़े 
कांग्रेस संगठन में गहरी नही थी । इसका खमीजा.- श्री शास्त्री को उठाना पड़ा | रियासती 
विभाग के वरदहस्त के बावजूद उन्हें 2। माह में अपने पद से त्याग-पत्र देता पड़ा । पर 
यह एक सर्वथा अलग कहानी है । यहाँ यही कहना पर्याप्त होगा कि अ्न्तोगत्वा वृहद्‌ राज- 
स्थान बन गया ॥ 
राजस्थान की विभिन्‍न रियासतों के विलय के साथ ही साथ राजस्थान में सदियों 
पुरानी राजशाही समाप्त हो गयी । मेवाड़ के गुहिलौत, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कछ- 
वाहा और बू दी के हाडा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंशो मे से थे | राजशाही के 
अतच्तिम चिन्ह के रूप में अ्रब केवल भात्र राजप्रमुख के नवसृजित पद रह गये । ये पद 
संयुक्त राजस्थान श्नौर मत्स्य सध में प्रान्तों के राज्यपालों (गर्वनर) के समकक्ष थे । यह 
एक ऐसी रक्‍्तहीन क्रान्ति थी जिसका उदाहरण ससार के इतिहास में दूढने पर भी नही 
मिलेगा । 
मत्त्य संघ का विलय 
अलवर, भरतपुर, धौलपुर श्र करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 8 मार्च 
948 को मत्स्य संध बनाया गया था । श्रब. जबकि जयपुर, जोधथयुर श्र बीकानेर की 


राजस्थान का निर्माण और राजशाही की विदाई/49 


रियासतें राजस्थान में मिल गयी तो मत्स्य संघ को श्रलग इकाई के रूप में रखने का कोई 
श्र नहीं था । स्वयं रियासती विभाग ने बृहद्‌ राजस्थान के निर्माण के समय इस समस्या 
पर विचार किया था। श्रलवर और करोली का जनमत राजस्थान में मिलने के पक्ष में 
था, परन्तु भरतपुर और घोलपुर की स्थिति वहुत स्पष्ठ नहीं थी । इन दोनों रियासतों 
की जनता की राय जानने के लिये सरदार पटेल ने डॉ. शंकरराव देव की अध्यक्षता में 
एक समिति नियुक्त की । इस समिति ने छानब्रीन के बाद राय दी कि उक्त रियासतों की 
श्रधिकतर जनता राजस्थान में मिलने के पक्ष में है। भारत सरकार ने समिति की 
सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाईयो को ता. 4<5 मई, 949 
को राजस्थान में मिला दिया । वहां के प्रधान मन्त्री श्री शोभाराम को शास्त्री-मन्त्रिमण्डल 
में शामिल कर लिया गया | 
सिरोही का प्रश्त- 

गृूजरात के नेता सिरोही स्थित्त श्राव्‌ पर्वत के शैलानी केन्द्र को गुजरात 
का अ्रृंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था। श्रत: जनता के 
विरोध के बावजूद भी रियासत्ती विभाग ने नवम्बर, |947 में सिरोही को 
राजपूताना एजेन्सी से हटाकर गुजरात एजेन्पी के शअ्न्तगंत कर दिया था। माउन्ट आावबू 
क्षेत्र को गुजरात में मिलाने की दिशा में यह पहला कदम था । मार्च, 948 में रियासती 
विभाग ने संयुक्त राजस्थान के निर्माण का फंसला किया । उसी समय उसने गृजरात 
स्टेट्स एजेन्सी के अन्तर्गत रियासतों को वम्बई-राज्य? में मिलाने का निर्णय किया । 
सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को वम्बई में न मिलाया जाकर संयुक्त 
राजस्थान सें मिलाया जाये । कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में 
शामिल होने का फैसला किया | इस श्रवसर पर श्र. भा. देशी राज्य लोक परिपद्‌ को 
राजपूताना प्रान्तीय सभा के महामन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने ता. 20 अ्रप्रल के 
तार में सरदार बललभ भाई पटेल को लिखा, “यह जानकर प्रसन्‍्तता हुई कि उदयपुर 
संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है । इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना 
भौर भी श्रवश्यंभावी हो गया है। फिर हमारे लिये सिरोही का श्रथे है. गोकुल भाई । 
विता गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते ।”' शास्त्री जी को इस तार 
का कोई उत्तर नहीं मिला । उन्होंने सरदार पटेल को ता. 44 श्रप्ने ल को दूसरा तार 
भेजा जिसमें उन्होंने कहा : 

“हम लोग कोई कारण नहीं देखते कि क्षण मात्र के लिए भी 
“सिरोही को राजस्थान की वजाय रियासतों के अन्य किसी समूह में 


मिलाने की दिशा में सोचा जा सकता है" लत हल बनन्नहन हनननन*+ 
इस प्रश्त पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि श्राप राजस्थान 
की जनता की भावना को अनदेखी न करें ।""**“**“*मुझ्के विश्वास 


है कि श्राप हमारी सर्वेंसम्मत प्रार्थना को स्वीकार कर हमारी - ८ 
सहायता करेंगे ।??3 ' 
तारीख 8 श्रप्न ले का संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में 
राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमण्डल पं. जवाहरलाल नेहरू से मिला और 





. उस समय ग्रुजरात प्रदेश और महाराष्ट्र वम्बई प्रान्त के ही श्रंग थे 4 
2. सरदार पटेल्स कॉरस-पोन्डेन्स, जिल्‍्द-7 प्र. 397 
3. श्री हीरालाल शास्त्री-प्रत्येक्ष जीवन शास्त्र पृ. 334 


20/ राजस्थान में स्वतन्त्रता सग्राम 


ड्नको सिरोही के सम्बन्ध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से श्रवगत किया । पं. नेहरू 
ते दिल्‍ली लोठते ही उसी दित सरदार पटेल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 
राजस्थान भर के कार्यकर्त्तात्ों में जिस सवाल पर सबसे ग्रधिक रोष था वह था सिरोही 
के बारे में | पं. नेहरू ने आगे लिखा “मुझे बार-बार कहा गया कि सिरोही गत 300 
वर्षों से भाषा और भश्रन्य प्रकार से राजस्थान प्रदेश का अंग रही है। रत: उसे राजस्थान 
में मिलना चाहिये । मैंने उतसे कहा कि मुझे इस विषय के विभिन्‍न पहलुओं की जानकारी 
नहीं है, अतः मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। पर साधारणतया 
जहाँ मतभेद हो, वहाँ जनता की राय ही मान्य होती चाहिये ।7 

पं. नेहरू के पत्र का उत्तर देते हुए सरदार पटेल ने भ्रपने ता. 22 अप्रेल, 948 
के पत्र में लिखा “सिरोही के सम्बन्ध में मेरी इन लोगों से कई बार बातचीत हुईं है । 
सभी सम्बन्धित मुद्दों पर विचार करते के बाद ही हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि 
सिरोही गुजरात को जाना चाहिये । उन्हें (राजस्थान वालों को) सिरोही नहीं चाहिये । 
उन्हें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिये | उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान को दिये बिना 
ही पूरी की जा सकती है ।£ 

चतुर सरदार ने जनवरी, 950 में माउन्ट आबू सहित सिरोही का एक भाग 
तो ग्रुजरात में मिला दिया शौर श्री गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल सहित सिरोही 
का शेष भाग राजस्थान को दे दिया । इस प्रकार शास्त्री जी की मांग के अनुसार सरदार 
पटेल ने श्री भट्ट राजस्थान को दे दिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक 
झ्रान्दोलन उठ खड़ा हुआ । इस आन्दोलन में श्री भट्ट के अलावा श्री बलवन्त सिंह महता 
ने महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया । यह आन्दोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने 
अपने निर्णय पर पुनविचार करने का आश्वासन दिया । राजस्थाव के साथ किये गये इस 
अन्याय का निराकरण ता. ! नवम्बर, 956 को हुआ, जब कि राज्य पुनर्गठन झ्रायोग 
की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउन्ट आबू वाला इलाका पुनः ग्रुजरात से 
निकाल कर राजस्थान में मिलाया गया । 
झजमेर का विलप-- 

ग्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद्‌ की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव 
यह मांग रही थी कि बृहद राजस्थान में न केवल प्रान्त की सभी रियासतें वरत्‌ 
ग्रजममेर का इलाका भी शामिल हो। पर अजमेर का कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष 
में नहीं रहा । सन्‌ !952 के आम चुनावों के बाद वहां श्री हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व 
में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बन चुका था ।* श्रब॒ तो वहाँ का नेतृत्व यह दलील देने लगा 
कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाये रखना उचित है। राज्य पुनर्गठन आयोग 
ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे 
राजस्थान में मिला देना चाहिये | तदनुसार ता. नवम्बर, 956 को माउन्ट आवू क्षेत्र 
के साथ ही साथ अ्रजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार 
राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया माचे, 947 में शुरू हुई व ता. ! नवम्बर, 956 
में सम्पूर्ण हुई । 





4, सरदार पटेल्स कॉरसपोन्डेन्स जिल्व-7 पृ. 395, 396 

2. सरदार पटेल कॉरसपोन्डेन्स जिल्द-7 पृ. 396-397 

3. अजमेर मेरवाड़ा के मन्त्रिमण्डल में उपाध्याय जी के बलावा अन्य सदस्य थे, श्री बालकष्ण कौल भौर 
ब्रजमोहन शर्मा । 
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भारत के संविधान के अनुसार भारत में तीन श्रेणी के राज्य थे। प्रथम श्रेणी 
(पार्ट-/ए”) में वे राज्य थे जो ब्रिटिशकाल में प्रान्त कहलाते थे, जैसे पू. पंजाब 
विहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास आदि | द्वितीय श्रेणी (पार्ट-“बी”) में थे राज्य थे 
जो स्वतन्चता के बाद छोटी बड़ी रियासत्ों के एकीकरण द्वारा बनाये गये थे, जैसे 
राजस्थान, मध्य भारत, श्रावणकोर-कोचीन आदि | तृतीय श्रेणी में वे छोटे-छोटे राज्य 
थे जिन्हें ब्रिदिशकाल में चीफ कमिश्तर के प्रान्‍न्त कहा जाता था जैसे अ्रजमेर, 
दिल्‍ली आदि । 
पार्ट-ए” राज्यों के प्रमुख राज्यपाल (गवनंर) कहलाते थे, जबकि पार्ट-'बी” 
राज्यों के प्रमुख “राज प्रमुख” कहलाते थे। राज्यपाल श्रौर राज प्रमुख दोनों की 
नियुक्तियाँ राष्ट्रपति ही करते थे, परन्तु राज प्रमुख की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य में 
'बिलीन रियासतों के भूतपूर्व शासकों में से की जाती थी। पार्ट-“बी” राज्यों पर केन्द्र 
छारा विशेष नियन्त्रण रखा जाता था। संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ता. 3 
नवम्बर, 956 से पार्ट-/ए” और पार्ट-बी” राज्यों का भेदभाव समाप्त हो गया। 
इसके साथ ही साथ राजस्थान में राजशाही के अन्तिम चिह्न “राजप्रमुख” का पद भी 
समाप्त हो गया । यहाँ भी राजग्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी । 


औन्‍नत- 4---++---+/---+ 


परिशिष्ठ (4) 


चेतावनी के च्‌ गटिये 


भारत के तत्कालीन वायसराय लाडड कर्जन ने सम्राट एडवर्ड, सप्तम के लन्दन में 
राजतितक के भ्रवसर पर ता, ! जनवरी, 903 को दिल्‍ली में एक बड़े राजदरबार का 
प्रायोजन किया | मेवाड़ के महाराणा फतेहर्सिह को भी इस भ्रवसर पर वायसराय के दर- 
वार में शामिल होने के लिये दिल्‍ली जाना पड़ा । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी स्व- केशरीसिंह बारहट 
को यह॒गवारा नहीं हुआ कि हिन्दुश्नों के सूर्य कहलाने वाले महाराणा एक सामनन्‍्त की 
हैसियत से वायसराय के दरबार की शोभा बढ़ायें। इस अवसर पर उन्होंने डिगल भाषा 
में निम्न 3 सोरठे लिखकर महाराणा को भेजे :--- 


पग पग भम्या पहाड़, धरा छोड़ राख्यो घरम । 

महाराणा र मेवाड़, हिरदे वासिया हिन्द रे॥। () ॥ 
मेवाड़ के महाराणा पेदल पैदल पहाड़ों में भटकते फिरे उन्होंने.पृथ्वी का मोह छोड़ कर घर्म 
कीरक्षा की । इसीलिये महाराणा और मेवाड़ ये दोनों शब्द हिन्दुस्तान के हृदय में बस गये । 


धर घणिया घमसाण, राणा सदा रहिया निडर । 
(घाव) पंखन्ता फरमाण, हलसबल किम फतमल हुये ॥। (2) ॥। 
अनेकानेक घोर युद्ध हुये तब भी महाराणा निर्मय बने रहे । किन्तु श्रव सिर्फ 
शाही फरमानों को देखते ही, हे फतेहसिंह ! ग्रह हलचल कंसे मच गयी ? 


गिर गंजा घमसाण, नहचे घर माई नहीं । 
भावे _. म महाराणा, गज दोसो रा गिरद में ॥ (3) ॥ 
निश्चय ही जिसके मदोन्‍्मत हाथियों द्वारा युद्ध-स्थल में उठा हुआ गर्दा पृथ्वी में 
नहीं समाता था वह महाराणा दो सौ गज के गिरदाव (घेरे) में केसे समा पायेगा ? 


औरां ने आसान हाँका हरवल हालणाँ । 
किम हाले कुल राणा, हरबल शांका हांकिया ॥। (4) ॥। 
दूसरे राजाओं के लिये सरल है कि वे शाही सवारी को हकाले जाने पर आगे- 
श्रागे बढ़ते चले, किन्तु यह प्रतापी गुहिलवंश उस तरह कंसे चलेगा जिसने बादशाहों को 
झपने हराबल में हकाले थे ? 


नरियद सह नजराण, भुक करसी सरसी जिको । 
पसरेलो किम पारा, पाण छतां थारी फता ॥ (5) ॥ 


परिशिष्ठ () /23. 


श्रन्य राजाओं के लिये आसान है कि वे भूक भूक कर नजराना दिखला सर्कगे । 
परन्तु हे महाराणा फतेहसिह | तेरे हाथ में तलवार होते हुये नजराने के लिये तेरा हाथ 
कैसे फैलेगा २ 


सिर भुकिया सहसाह, सिंहासणा जिण सामने | 
रलणों पंगत राह, फाबे किस तौने फता ॥ (6) ॥। 
जिस सिंहासन के सामने वादशाहों के सिर भुके हैं उसके अ्रधिकारी होते हुये है 
फतेहसिंह ! तुझे पंक्ति में श्रासन प्राप्त करना कंसे शोभा देगा ? 


सकल चढ़ावे शीस, दान घरम जिणरे दिया । 
सो खिताव वगशीस, लेवण किम ललचाय सी ॥ (7) ॥ 
जिसके दिये हुये दान धर्म को संसार सिर पर चढ़ाता है वह खिताबों की 
बरु्शीस लेने के लिये कंसे,ललचायेगा ? 


देखेला हिन्दुवाणा, निज सूरज दिस नेहसू । 
परा तोरा परमाण, निरखा निशासा नहांकसी ॥ (8) ॥ 
समस्त हिन्दू अपने सूर्थे की ओर जब स्नेहयुक्त श्रांखों से देखेंगे श्रोर उस समय वह 
एक तारे के रूप में रष्टिगोचर होगा तो वे श्रघश्य ही परिताप के निश्वास छोड़ेंगे । 


देखें श्रंजसदीह पुलकलो, मुलफलो, मन ही मर्ना । 
दंभी-गढ़ा दिल्‍लीह, शीस तमन्‍्ता शीसवद्‌ ॥ (9) ॥ 
है शिशोदिया ! तेरे सिर को अ्रपने सामने कुकता हुआ देखकर दिल्‍ली का बह दंभी 
हुर्ग इस श्रवसर पर श्रंहवार से मन ही मन खुब मुस्करायेगा । 


श्रंत गैर आखीह, पातल जी वाता पहल । 
राणा-सह आखीह, जिणरी शाखी सिर जठा ॥ (0) ॥ 
महारारा प्रताप ने श्रपन्ते श्रन्तिम समय में जो घात कही थी उसको अब तक सब 
महाराणाओं मे निभाया है और इसकी साक्षी तुम्हारे सिर की जटा दे रही है । 


कठण जमाना कौल, दांघे नर हिम्मत बिना । 
चीर्स हंदो बोल, पाताल साभे पाखियो ॥ (4) ॥ 
साहस खो देने पर ही मानव यह कहना शुरू कर देता है कि जमाना घराब है । 
एस रहस्य को चीर सांगा श्रौर प्रताप भली भांति जानते थे । 


जव लग सारां श्रास, राख रीत कुल राखसी । 
रहो सहाय सुखराश, एकलिंग प्रभु आपरे ॥॥ (2) ४ 
सबको आशा लगी हुई है कि महाराणा अ्पत्ती कुल परम्परा की रक्षा करेंगे। 
सुखराशि भगवान एकॉलिंग श्रापके सहायक बने रहें । 
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मान मौद सिसोद, राजनीति बल राखणों । 
गवरमेन्ट री गोद, फल मीठा मीठा फता ॥। ([ 3) ॥ 
अपनी प्रतिष्ठा और प्रसस्नता को राजनीति के बल से कायम रखना चाहिये। है 
फतेहसिंह : श्रग्नेजों की शरण में जाने से क्या तुम कभी मधुर फल पाओगे ? 


ये सोरठे चेतावनी के चूगठिये” के नाम से विल्यात हुये । बारहट का सन्देश 
काम कर गया । महाराणा दिल्‍ली पहुच कर भी दरबार में सम्मिलित नहीं हुये । बारहट 
के स्वयं के शब्दों में जब दिनाक 9 फरवरी 903 की मध्यान्ह को ला्ड कर्जन सिंहासन 
पर बैठकर महाराणा के लिये सुरक्षित खाली कुर्सी की ओर ताक रहा था, ठीक उसी 
समय महाराणा की स्पेशल ट्रेन उन्हें लेकर चित्तोड़ की ओर दौड़ रही थी। लाडे कर्जन 
महाराणा की इस हरकत पर मन मसोस कर रह गया । 

दिसम्बर, 9] में सम्राट जाजें के भारत आने के अवसर पर उनके सम्मान में 
वायसराय ने दिल्‍ली से दरबार का आ्रायोजन किया । महाराणा दिल्ली तो पहुचे पर 
स्टेशन पर ही सम्राट से हाथ मिलाकर लौट आये। उन्हें बारहटजी के चेतावनी के 
चू गठिये पुनः स्मरण हो आये । 
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श्री श्रार. ई. हालेण्ड, ए. जी. राजपुताना हारा महाराणा फतहसिह को 
. दिनांक 77 जुलाई, 792व को श्रग्रेजी में लिखे.गये पत्र का हिन्दी रूपान्तर_ 


प्रापके उस सम्बाद के उत्तर में, जो कि आपसे पंडित सुखदेव प्रसाद के ढ्वारा मेरे 
पास भेजा है, मैं आपको महामहिम वायसराय महोदय का सन्देश लिखित रूप में भेज रहा 
हैँ जो कि मौखिक रूप से आपको-पहले: ही वतलाया जा “चुका है । 


महामहिम वायसराय महोदय की सम्मति है कि भेवाड़ की जो गम्भीर स्थिति है उसे 
देखते हुये यह श्रत्यन्त वाँछवीय है कि श्राप भविष्य में राज्य शासन में सक्रिय भाग न लें । 
पिछले कई वर्षो से आपने आपके राज्य का समस्त प्रशासन अपने हाथों में केन्द्रित करने का 
प्रसम्भव प्रयास किया है । राज्य प्रशासन में सुधार करने की ओर भारत सरकार ने निरंतर 
प्रापका ध्यान आकर्षित किया है। किन्तु आपने उस परामर्श को स्वीकार करने की कभी 
भी तत्परता नहीं दिखलाई ।+ शभ्रापकी शारीरिक शक्तियों के क्षीण होने के साथ ही राज्य में 
भी अभूतपूर्व राजनैतिक श्रशान्ति का उदय हुआ है। राज्य प्रशासन में जो दोप और त्रुटियाँ 
हैं जिन्हें पहले प्रजा विवशता के कारण सहन करती थी, श्राज वह उनकी खुले रूप में श्रालो- 
घना और विरोध करती है। प्रशासन के दोष प्राय: राज्य के सभी विभागों में है श्र 
जनता के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं | राज्य भर में फैले हुये इस विस्तृत जन असंतोष 
का लाभ आन्दोलनकारी उठा रहे हैं। महामहिम वायसराय की सम्मति में इस श्रान्दोलन 
(किसान आन्दोलन ) के फलस्वरूप स्थिति ने ऐसा गम्भीर रूप धारण क़र लिया है जो कि 
फेवल मेवाड़ राज्य के लिये ही नहीं श्रपितु सभी देशी राज्यों तथा ब्विटिश भारत के लिये 
घोर श्रापत्तिजनक है । यही कारण है कि जिनसे प्रभावित होकर महामहिम वायसराय इस 
निर्णय पर पहुंचे हैं कि ग्रव समय आरा गया है कि आप श्रपने पुत्र के पक्ष में राज्य सिंहासन 
छोड़ दें । श्रीमान्‌ की बढ़ती हुई आयु को इष्टि में रखते हुये यदि आप स्वेच्छा से यह 
फृदम उठायेंगे तो इसको इस प्रकार का रूप दिया जायेगा कि बढ़ती हुईं श्रायु के कारण 
प्रापने स्वयं यह इच्छा प्रकट की है। इसका परिणाम यह होगा कि इस सम्बन्ध में ऐसी 
चर्चा नहीं होगी कि जो आपको श्ररुचिकर हो । मुझे पिछले चार दिनों से आपसे इस सम्बन्ध 
में वात करने से ज्ञात हुआ है कि श्राप महामहिमर वायसराय,के परामर्श को स्वीकार करने 
फो तैयार नहीं हैं। यद्यपि आप महाराजकुमार साहव को श्रथवा उच्च राज्य अभिकारियों 
को थोड़ा श्रधिकार देने को तंयार हैं, परन्तु श्रापकी मान्यता है कि अन्तिम श्रधिकार श्रापके 
हाथ में रहना श्रावश्यक और अ्रपरिहार्य है| मैंने इसके बावजूद भी भारत सरकार से तय 
किया है कि वह अगले एक माह तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी ताकि 
श्रापको वायसराय महोदय के निवेदन का उत्तर देने के पहले सोचने का पूरा अवसर प्राप्त 
हो जाय । 


यदि सुझे उक्त अवधि पूर्व आपकी ओर से आगे से भ्रन्य कोई सन्देश नहीं मिला तो 
मैं उपयुक्त समय पर आपके विचारों से भारत सरकार को श्रवगत करा दू गा-। इसके आगे 
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जैसे ही मुझे भारत सरकार से नवीन निर्देशन मिलेगा मैं आपको उसके मन्तव्य से अवगत 
करा दुगा । 

अन्त में भारत सरकार मे यह जानना चाहा है कि भारत सरकार के विदेशी तथा 
राजनेतिक विभाग के प्रस्ताव संख्या 462 दिनांक 29, अक्टूबर, 97 के श्रनुसार कार्य- 
वाही करना श्रावश्यक हो जावे तो क्या आप पसंद करेंगे कि नये विधान के अन्तर्गत जांच 
आयोग स्थापित किया जावे । भारत सरकार की इच्छा हैं कि जहां तक सम्भव हो वह 
ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहेगी जिससे झ्रापको पीड़ा भौर मनोव्यथा हो । 


मैं यहाँ यह प्रकट करना चाहता हूं कि मैं आपके प्रति बहुत ऊंची भावना रखता' 
हूं और भ्रापका एक सच्चा मित्र होते का दावा करता हूँ ।? 


व -+-3न-3त-तम जन +-+-स्‍+3ह चसस5 
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]- श्री प्रतापतसिह बारहट शाहपुरा. ब्रिटिश सरकारी की अमानुषिक यात- 
(शाहपुरा ) नाओं के शिकार होकर ता. 27 मई, 
98 को बरेली जेल में शहीद हो 
गये । 

2-. रूपाजी बाकड़ ) मेवाड़ जून सन्‌ 922 में बेंगूँ के किसान 
जबनगर (बेगूं) ) ग्रांदोलन के दौरान किसानों का मेतृत्व 
3- किरपाजी घाकड़ ) करते हुये मेवाड़ राज्य की सेवा द्वारा 

अमरपुरा (बेगूं) ) चलायी गयी गोली के शिकार हुये । 
4-.. नानकजी भील बून्दी सन्‌ 922 में वृन्दी के किसान आ्रान्दो- 
डाबी (बृन्दी) लगन के दौरान डाबी के किसान सम्मेलन 


में भंडागीत (प्राण मित्रों भले ही 
गंवाना, पर भंडा न नीचे भुकाना) 
गाते गाते बून्दी राज्य की पुलिस की 


गोली के शिकार हुये । 
5- श्री बालमुकुन्द विस्सा जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद्‌ द्वारा राज्य में 
पीलवा (डीडवारणा) उत्तरदायी शासन कायम करने हेतु छेड़े गये 


आन्दोलन के दौरान ता. 9 जून,[942 
को गिरफ्तार होकर तारीख 9 नून, 
942 को विन्डम श्रस्पताल, जोधपुर 
में शहीद हुये । 

6- श्री सागरमल गोपा जैसलमेर श्री गोपा मई, 94 में राजद्रोह के 
अभियोग मे जैसलमेर सरकार द्वारा 
गिरफ्तार किये गये | ता. 3 भ्रप्रे ल, 
946 को जेल में सरकारी कर्मचा- 
रियों ने उन्हें जिन्दा जला दिया। वे 
अगले ही दिन शहीद हो गये । 
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श्री बीरबल सिंह जीनगर बीकानेर 
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ठा. छर्तात्नह ) 
) घौलपुर 
ठा. पंचमसिंह ) 


श्रीरमेश स्वामी 
भूसावर (भरतपुर ) 


भरतपुर 


श्री चुन्नीलाल शर्मा ) 
नीबीजोधा (लाडनू ) 
श्री पन्नाराम चौधरी ) 
डांवडा 
श्री रामरास चौधरी ) 
. ) जोधपुर 
श्री रूघाराम चौधरी ) 
लाडनू .) 
श्रीक्रल्काराम चौधरी) 
अ्रदकासर (कुचामन ) 
श्री मानताभाई खांछ (भील 
रास्तापाल 


जन, 


डू गरपुर 


कु. कालीबाई भील 
रास्तापाल 


9७०-” ५००«+* सकनी अब 


श्री शॉन्तिलॉल.. ) 
उदयपुर ) 
) मेवाड़ 
श्री शॉनन्‍दीलाल ) 
उदयपुर ) 
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तारीख 4 जुलाई, 946 को रायसिंह 
नगर में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए 
यह हरिजन युवक तिरंगा भांडा हाथ में 
लिये हुए बीकानेर राज्य की सेना की 
गोली का शिकार हुआ । 


946 में लखमीर नामक गांव में घौल- 
पुर राज्य काँग्रेस द्वारा श्रायोजित सभा 
पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के फल- 
स्वरूप शहीद हुये। 

घेगार विरोधी श्रान्दोलन के दौरान 
भरतपुर पुलिस द्वारा भुसावर में तारीख 
5 फरवरी,947 को बस द्वारा कुचलवा 
कर मोर दिये गये ॥ 

डाबडा ग्राम में किसान सम्मेलन के 
दीरान श्री शर्मा तारीख 3 मार्च , 
947 को अपने चार साथियों के साथ 
जागीरदारीं द्वारा चलायी गई गोलियों 
के फलस्वरूप शहीद हुये । 


डूगरपुर रॉज्य द्वारा सेवा संघ द्वारा 
संचालित पाठशालाश्ों को बन्द करने 
के अभियान के दौरान तारीख 9 
जून, 947 को राज्य की पुलिस ने 
रास्तापाल में मार मार कर नानाभाई 
की हत्या कर दी। उसी दिव भील 
घालिका वीरांगना काली बाई पुलिस 
की भोली की शिकार होकर शहीद 
हुयी । 

उत्त रदांयी शासन की स्थापना के श्रंतिम 
दौर में उदयपुर में पुलिस की गोली से 
दो युवा विद्यार्थी श्री शान्तिलांल एवं 
आनन्दीलाल तारीख 5 अ्रप्रेल, 7948 
को शहीद हुये । 


परिशिष्ठ (7) 


राजस्थान में स्वतंत्रता-संग्राम-तिथि क्रम 


28-5- 857 


]857-858 


3857-58 


857 


]857-58 


897 


857-949 


4. प्रथम स्वतंतन्नता-संग्राण्म 857 


नसीराबाद (अ्रजमेर) छावनी में ब्रिटिश सेना के भारतीय दस्तों द्वारा 
विद्रोह और दिल्‍ली की श्रोर कूच । 

ता. 2] भ्रगस्त, 957 को एरिनपुरा (जोधपुर) छावनी में भारतीय 
दस्तों का विद्रोह । श्राबू में अंग्रेज श्रधिकारियों का कत्ल । विद्रोही 
दस्तों का श्राहृवा में श्रागमन । श्राहुवा ठाकुर कुशलर्सिह चाँपावत द्वारा 
विद्रीहियों का नेतृत्व । जोधपुर राज्य की सेना परास्त । अंग्र जी सेना 
से मुठभेड़ | विद्रोहियों की दूसरी विजय । गवर्नर जनरल कैंनियग द्वारा 
ता. 20--858 को एक बड़ी सेना आ्ाहुवा प्रेषित । विद्रोही परास्त । 
ता. 5 अक्टूबर, 7857 को कोटा कन्दिजेन्ट द्वारा विद्रोह । अ्रंग्रज 
अधिकारियों का कत्ल । राज्य'के कई मार्गों पर विद्रोहियों का अधिकार। 
ता. मार्च, 858 को कर्नल राब्ट की सेना द्वारा विद्रोही परास्त । 
विद्रोही मेताओ्ों को फांसी । - 


ता. 4] दिसम्बर को तांतिया टोपे द्वारा बाँसवाड़ा राज्य पर अधिकार ॥ 
महारावल का पलायन | गदर के असफल होने पर महारावल की वापसी । 
टोंक नवाब के मामा मीर आलमर्खा के नेतृत्व में टोंक की सेना के एक 
भाग द्वारा विद्रोह । आलमख्खाँ मारा गया। टोंक के 600 मुजाहिदों 
का दिल्‍ली प्रस्थान तांतिया ठोपे का बंदा के नवाब के साथ ढोंक 
आगमन । ठोपे और नवाब की वफादार सेना में मुठभेड़ । नवाब किले 
में बन्द । राजधानी पर टोपे का भ्रधिकार । जेल और कोतवाली से 
कंदी मुक्त । मेजर ईडन का दिल्‍ली से बड़ी सेना के साथ टोंक के लिये 
प्रस्थान । विद्रोहियों का पलायन । 


2. उदयपुर (सेवाड) 
4, बिजोलिया किसान-अआन्दोलन 


ठिकाना बिजोलिया के किसानों द्वारा जागीरदार विजोलिया राव 
कृष्ण सिंह के विरूद्ध लाग-बाग श्रौर बेठ-बेगार लेने के विरूद्ध एक प्रति- 
निधि मण्डल महाराणा को प्र पित । मिशन असफल । जागीरदार द्वारः 
प्रतिनिधि मण्डल के नेता नानजी और ठाकरी पटेल जागीर से निर्वासित | 


903-4 905 


]906-93 
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राव हारा किसानों पर चधरी कर आयद | किसानों हारा विरोध- 
स्वरूप कृषि भूमि पड़त। राव द्वारा चंवरी कर समाप्त एवं लाठे 
कुन्ते में रिश्रायत । 

राव कृण्णपसिंह की मृत्यु पर नये राव पृश्वीक्षिंह द्वारा तलवार-ब्नन्दी 
की वसूली । साथु सीतारामदास के नेतृत्व में किसानों का 
विरोध । कृषि भूमि पड़त | पृथ्वीसिह की मृत्यु । ठिकाने पर मेवाड़ 
सरकार द्वारा मुन्सरमात क्रायम । 

विजयसिह पिरथिक का विजोलिया में श्रागमन। श्री सीताराम दास्त 
एवं श्री माणिववय लाल वर्मा के सहयोग से ऊपरमाल पंच्र बोर्ड की 
स्थापना । ठिकाने द्वारा प्रथम विश्वन्युद्ध का चन्दा एकत्रित करने के 
प्रयत्त । पंच बोर्ड का विरोध । साधु सीताराम दास और श्री प्रेमचन्द 
भील की गिरफ्तारी ! लोक मान्य तिलक की सलाह पर भद्दाराणसा 
द्वारा रिहाई के आदेश । ठिकाने द्वारा तलवार बन्दी और विश्व युद्ध 
के लिये चन्दा वसूली एवं वेगार लेना जारी । 

सरकार द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति । श्रायोगर द्वारा लाग्र-वार्गे और 
बेगार समाप्त करने की सिफारिश । सरकार की श्रकर्मण्यता । महावेव 
देसाई का विजोलिया श्रागमन | गाँवीजी का महाराणा को पत्र | 
मालवीय जी की महाराणा से मुलाकात | प्रवत्त असफल । 

विजोलिया में अ्रसहवोय आ्रान्दोलन छेड़ने के लिये गाँधीजी का आशीर्वाद । 

किसानों द्वारा लाग-वाग, वेगार और भूमि का कर देना वन्द | ठिकाने 
की कचेहरियों का वहिप्कार। अजमेर में राजस्थान सेवा संध की 
स्थापना । 

क्रिसानों द्वारा विना लगान दिये फसलों की कठाई । 

भारत सरकार द्वारा विजोलिया प्रकरण में दखल ! ए. जी. जी. हालंण्ड 
का विजोलिया में आगमन | किसानों और हालेण्ड में सममभीता | 84 में 
से 35 लागने माफ | ठिकाने के जुल्मी कारित्दे वरखाल्त । तीन साल 
के भीतर भूमि के वन्दोबस्त का आश्वासन । किसानों को अपूर्व विजय । 

ठिकाने द्वारा समझौता के पालन में उदासीनता। वेग के किसान- 
श्रान्दोलन में पथिक जी गिरफ्तार । साबु सीतारामदास का विजोलिया 
से प्रस्थात । श्री वर्मा किसानों के एक छत्र नेता । 

ठिकाने में मूमि का बन्दोवस्त । लगान की ऊंची दरें नियत । राज्य के 
सेटलमेन्ट कमिश्नर द्रेंच का विजोलिया आगमन | वर्मा जी की 
गिरफ्तारी । पथिक जी की जेल से रिहाई ओर साथ ही मेवाड़ से 
निर्वासन । किसानों द्वारा कृपि भूमि का इस्तीफा | ठिकाने द्वारा भूमि 

का निलाम और अन्य लोगों को आवंटन । सेठ जमनालाल वजाज की 

सलाह पर श्री हरिभाक उपाध्याय की ट्रेंच से मुलाकात । द्रंच 

हारा किसानों को भूमि वापस दिलाने का आश्वासन। ट्रोंच द्वारा 

आश्वासन भंग । 


० 


93-33 विख्ानों द्वारा वर्मा जी के नेतृत्व में इस्तीफा शुदा जमीन पर हल 


38/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम * 


394] 
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जोतना प्रारम्भ | वर्माजी और 400 किसान गिरफ्तार । बजाज की 
महाराणा तथा प्रधानमन्त्री सर सुखदेव प्रसाद से मुलाकात। सरकार 


, द्वारा किसानों को जमीनें लौटाने का आश्वासन | वर्माजी और किसान 


रिहा । सरकार की वादाखिलाकी | श्री वर्मा मेवाड़ से निर्वासित । 
भैवाड़ के प्रधानमन्त्री श्री सर टी. विजयराघवाचार्य से प्रजामण्डल के 
नेताश्रों की सुलाकात । राजस्व मन्त्री डॉ. मोहनसिह महता का विजो- 
लिया प्रस्थान | किसानों को भूमि सिपुर्द । श्रान्दोलन का पटाक्षेप । 

2. वेगू श्रान्दोलन 

मेताल नामक स्थाव पर वेगूं जागीर'के किसान एकत्रित | लाग-बाग, 
वेगार और लगान की ऊंची दरों के विरुद्ध ग्रान्दोलन छेड़ने का निश्चय । 
पथिक जी द्वारा आन्दोलन का भार श्री रामनारायण चौधरी को पिपुर्द । 
किसातों द्वारा लाग-वाग, वेगार देना बन्द। सरकारी कार्यालय का 
वहिष्कार । जागीरदारों का मेवाड़ सरकार के सहयोग से आ्रान्दोलन का 
सामना करने का निर्णाय । किसानों द्वारा जमीनों को पड़त रखने का 
निश्चय । वेगूं रावत द्वारा किसानों से समकभौता । मेवाड़ सरकार द्वारा 
समभौते को 'वोलशेविक' फंसले की संज्ञा । रावत अनूपर्सिह नजुरबन्द । 
बेगूं पर मुन्सरमात । ट्रेंच कमिशन की नियुक्ति । ट्रेंच द्वारा पथिक जी 
पर समानानन्‍्तर सरकार बनाने का आरोप । सरकार का दमन चक्र । 
ता. 3 जुलाई, ]923 को किसान स्थिति पर विचार करने के लिये 
गोविन्दपुरा में एकन्रित। सेना द्वारा घेराबन्दी। सेना की गोली से 
2 किसान शहीद । अनेक घायल । सेना द्वागा महिलाडोों का अपमान । 
500 से अधिक किसान गिरफ्तार। 0 सितम्बर को पथिक जी 
गिरफ्तार । 5 वर्ष की सजा । 


3. भील-आन्दोलन सु 

श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़, सिरोही, दान्‍्ता, पालनपुर, ईडर, 
और विजय नगर के आदिवासियों का संगठन । नीमड़ा (विजय नगर) 
नामक ग्राम में लाग-बाग और वेठ वेगार के विरोध में आदिवासियों 
का संम्मेलन । सम्बन्धित राज्यों की सेना द्वारा सम्मेलन पर आक्रमण । 
]200 भील सेना की गोली से मरे। हजारों घायल। तेजावत जी 
बाल-बाल बचे, पैर में गोली । 8 वर्ष तक भूमिगत | गाँधीजी की सलाह 
पर 929 में पुलिस को आत्मसमपंण । उदयपुर में नजरबंद । 


. मेचाड-प्रजासण्डल 


24 अप्रेल को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना । श्री बलवन्त- 
घ्िह महता अ्रध्यक्ष और मारिक्यलाल वर्मा महामन्त्री नियुक्त । 
[] मई को प्रजामण्डल गेर कानूनी घोषित। वर्मा जी मेवाड़ से 
निष्कासित । वर्मा जी द्वारा अजमेर में प्रजामण्डल कार्यालय की 
स्थापना । अक्टूबर, 938 में विजयदशमी के दिन प्रजामण्डल द्वारा 
सत्याग्रह प्रारम्भ । लगभग 250 गिरफ्तारियाँ । 
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-ता. 2 फरवरी को मेवाड़ पुलिस द्वारा अ्रजमेर की सीमा में वर्मा जी 
की नाजायज गिरफ्तारी और नृशंसतापूर्ं्रक पिटाई । महात्मा गाँधी 
द्वारा मेवाड़ सरकार की कार्यवाही की श्रालीचना । वर्मा जी को देश- 
द्रोह के अभियोग में 2 वर्ष की सजा । 

जेल में वर्मा जी अस्वस्थ ॥ 8 जनवरी को रिहा | गाँधी जी के ब्रादेश 
पर सत्याग्रह स्थग्रित । 


22 फरवरी को प्रजामण्डल पर से पावन्दी हटी । नवम्वर में प्रजामण्डल 
का उदयपुर में वर्मा जी की शअ्रध्यक्षता में पहला सम्मेलन | आ॥राचार्य 
कृपलानी और श्रीमती विजयलक्ष्मी सम्मेलन में शामिल । सम्मेलन में 
में उत्तरदायी शासन की मांग । 

20 अगस्त को महाराणा को भारत छोडने अ्रान्दोलन के सम्बन्ध में 
अंग्रेजों से सम्वन्ब विच्छेद करने का अ्रल्टिमेटम । 2! अगस्त को 
वर्मा जी उदयपुर में गिरफ्तार। शहर में हडताल । कॉलेज, स्कूल 
बन्द । 600 छात्र गिरफ्तार। आन्दोलन का जिलों में विस्तार । 
500 कार्यकर्ता जेल में । 


श्रस्वस्थ होने के कारण वर्मा जी जेल से रिहा । श्री सी. राज गोपाला- 
चार्य (राजाजी) का उदयपुर झागमन। राजाजी को वर्मा जी को 
भारत छोडो श्रान्दोलन से अलग होने की सलाह । वर्मा जी का इन्कार । 
प्रजामण्डल के नेता एवं कार्यकर्त्ता रिहा । 

34 दिसम्बर व । जनवरी, 946 को श्र. भा. देशी राज्य लोक परिषद्‌ 
का पं. नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में श्रधिवेशन । शेरे काश्मीर श्रेख् 
अब्दुल्ला का श्रोजस्वी भाषण । परिपद्‌ द्वारा रियासतों में उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने की मांग । 

महाराणा द्वारा के. एम. मुन्शी की संवेधानिक सलाहकार के पद पर 
नियुक्ति | मुन्शी द्वारा मेवाड़ का विधान तेयार। ता. 23 मई 
(प्रताप जयन्ती) को संविधान लागू । 28 मई को मन्त्रिमण्डल में प्रजा- 
मण्डल के दो व ॒ क्षत्रिय परिपद्‌ का एक प्रतिनिधि शामिल जून में 
वर्मा जी जन प्रतिनिधि के रूप में संविधान परिपद्‌ के सदस्य निर्वाचित । 
महाराणा और श्री मुस्शी के वीच सैद्धान्तिक मतभेद । मुन्शी का 
इस्तीफा । सर रामामूर्नी प्रधानमन्त्री नियुक्त । अगस्त में महाराजा 
जोधपुर द्वारा महाराणा को पाकिस्तान में शामिल होने का आग्रह 
महाराणा का इन्क्रार । मेवाड़ भारतीय संघ में शामिलर। अ्रक्टूबर 
में मुन्शी विधान में परिवर्ततव। मेवाड़ विधान-सभा के चुनावों की 
घोपणा । 

फरवरी- विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू। प्रजामण्डल के 8 
उम्मीदवार निविरोध निर्वाचित । 

मार्च, 6- सरकारी झौर प्रजामण्डल के बीच अरन्तरिम मन्त्रिमण्डल के 
निर्माण के सम्बन्ध में समझौता । सात सदस्यों के मन्त्रिमण्डल में मुख्य- 
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मन्‍्त्री सहित प्रजामण्डल के चार और क्षत्रिय परिपद्‌ के दो प्रतिनिधि 
एवं एक निर्देलीय सदस्य लेने का सर्वेसम्मत निर्णय | 
मार्च, 23- महाराणा द्वारा मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में विलय करने 
की भारत सरकार को अ्नवौपचारिक सूचना । 
श्रप्न ल, 4-उदयपुर में विधान सभा के स्थानों के लिये मतदान । 
मतदान केन्द्र पर तिरंगे भण्डे का अपमान । राजधानी में हड़ताल ! 
प्रजामण्डल द्वारा चुनावों का बहिष्कार । 
श्रप्ने ल, 5- शहर में हड़ताल-सरकार द्वारा चुनाव स्थगित । पुलिस द्वारा 
भीड़ पर गोली | 2 विद्यार्थी शहीद । कई घायल । 
अ्प्रे ल, - महाराणा द्वारा मेव'ड़ के संयुक्त राजस्थान में विलय करने 
की घोषणा एवं विलय-पत्र पर हस्ताक्षर । 
श्रप्रेल, 8- पं. नेहरू द्वारा संयुक्त राजस्थान का उदयपुर में उद्घाटन | 
महाराणा को राजप्रमुख एवं श्री मारिक्यलाल वर्मा को मुख्यमन्त्री पद 
की शपथ । संसार के प्राचीनतम राज्य मेवाड़ का अस्तित्व समाप्त । 
28 भ्रप्न ल- मन्त्रिमण्डल का निर्माण और मन्त्रियों को शपथ | जुलाई- 
राज्य सेवाश्रों का एकीकरण पुरा। दिसम्बर-जागीरदारी प्रथा का 
उम्मूलन । 
सरदार पटेल द्वारा ता. 4 जावरी को उदयपुर में बृहत्‌ राजस्थान के 
निर्माण की घोषणा। ता. 30 मार्च को जयपुर में बृहत्‌ राजस्थान 
का उद्घाटन । 

3. जयपुर-राज्य 
श्री अजु तलाल जी सेठी द्वारा ' जयपुर में वद्ध मान विद्यालय की 
स्थापना । सेठीजी का सूरत कांग्रेस में लोकमान्य तिलक से सम्पर्क | 
सेठीजी का रासविहारी बोस से सम्पर्क स्थापित । विद्यालय क्रांति- 
कारियों के प्रशिक्षण का के तर । बोस द्वारा राजस्थान में क्रांति का भार 
सेठीजी श्रादि पर । सवंश्री विष्णुदत्त, प्रतापसिह बारहट, मोतीचन्द 
आ्रादि क्रांतिकारियों का वद्ध मान विद्यालय में प्रशिक्षण । 
विष्णुदत्त आदि द्वारा क्रांति के लिये धन एकत्रित करने की योजना । 
निर्मेज के महन्त की हत्या । 
निर्मेज हत्या काण्ड का फैसला । मोतीचन्द को फांसी । सेठीजी बरी, 
पर जयपुर में और बाद में मद्रास की व॑लूर जेल में बन्द । 
सेठीजी बैलूर जेल से रिहा । वाल गंगाघर तिलक के नेतृत्व में महा- 
राष्ट्र कांग्रेस द्वारा पूना में सेठीजी का स्वागत । इन्दौर में सेठीजी 
का जुलूस । विद्यार्थियों का रथ में जुत कर रथ हांकना। जेठीजी का 
ग्रजमेर को श्रपती कम भूमि बनाता । 
श्री हीरालाल शास्त्री द्वारा बनस्थली में जीवन कुदीर की स्थापना । 
श्री कपूरचन्द पाटती द्वारा प्रजामण्डल की स्थापना । 
सेठ जमतालाल बजाज की प्रेरणा से प्रजामण्डल का पुनर्गठन | 
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एडवोकेट चिरन्जीलाल मिश्रा अव्यक्ष, श्री हीरालाल शास्त्री महामंत्री 
एवं श्री कपुरचन्द पाटनी संयुक्त मन्त्री 


“जयपुर में वजाज की भ्रव्यक्षता में प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन ॥ 


जयपुर राज्य में श्रकाल । श्री वजाज का अकाल राहत कार्थों का जायजा 
लेने के लिये जयपुर आने का कार्यक्रम । 6 दिसम्बर को सज्य दास 
श्री वजाज के जयपुर राज्य में प्रवेश पर पांवन्दी । 

श्री बजाज द्वारा नियेध श्राज्ञा मंग कर ता. ] फरवरी को राज्य में 
प्रवेश करने एवं नागरिक अधिकारों के लिये सिविल्ञ नाफरमानी श्रदोलन 
शुरू करने की चेतावनी | श्री वजाज 7 फरवरी को वैराठ के निकट 
गिरफ्तार । इसी रात्रि को जयपुर में प्रजामण्डल के प्रमुख नेता भी 
गिरफ्तार । आन्दोलन शुरू । 600 गिरफ्तारियाँ । मार्च में गाँधी जी 
के आदेशानुसार सत्याग्रह स्थग्रित । अग्रस्त में श्री वजाज सहित प्रजा- 
मण्डल के सभी कार्यकर्ता रिहा। प्रजामण्डल और सरकार के बीच 
समभौता । प्रजामण्डल की मूलभूत अधिकारों की मांग स्वीकार? 
प्रजामण्डल संस्था का पंजीयन करवाने को राजी । 

श्री शास्त्री प्रजामण्डल के अध्यक्ष । कार्यकर्त्ताश्नों में मतभेद । श्री वजाज 
जयपुर प्रजामण्डल से उदासीन । 

फरवरी में श्री वजाज का वर्वा में देहान्त | श्रगस्त में श्री शास्त्री के 
नेतृत्व में प्रजामण्डल द्वारा भारत छोड़ों आन्दोलन से श्रलग रहने का 
निर्णय | वावा हरिश्चन्द्र द्वारा श्राजद मोर्चे की स्थापना । मोर्चे द्वारा 
श्रान्दोलन । श्री शास्त्री की उलभन । 46 सितम्बर को प्रजामण्डल 
द्वारा राज्य को आन्दोलन छेड़ने का अल्टिमेंट्म । शास्त्री जी की 
प्रधानमन्त्री सर मिजई से मुलाकात । दोनों के बीच 'जिन्टलमेन्स एग्रीमेंट” । 
आजाद मोर्चे द्वारा श्रानदोलन चालू। कई गिरफ्तारियां । नव युवकों 
हारा 2-3 स्थानों में वम विस्फोट 4 शिक्षण संस्थाग्रों में हडताल । 
जयपुर में पी. ई. एन. कान्फ्रे सस। पं. नेहरू का आगमन । बावा हरिश्चंद्र 
हारा नेहरू जी की उपस्थिति में आजाद मोर्चा भंग करने की घोपरा। 
राज्य में विवान सभा और विधान-परिपषद्‌ की स्थापता । 5 मई को 
प्रजामण्डल के प्रतिनिधि के रूप में श्री देवीशंकर तिवाड़ी मन्त्रिमण्डल 
में शामिल । 

प्रजामण्डल के एक और अ्रतिनिधि श्री दौलतमल  भण्डारी 
सन्त्रिमण्डल में शामिल । 27 मार्च को राज्य मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन । 
क्षी शास्त्री मुख्यमन्त्री | प्रजामण्डल के तीन अन्य प्रतिनिधि एवं जागीर- 
दारों के दो प्रतिनिधि भम्त्रिमण्डल में शामिल । शास्त्री भारतीय 
संविधवात परियद्‌ के लिये नामजंद। अ्रगस्त में जयपुर भारतीय संघ 
में शामिल । 

4 जनवरी को सरदार पटेल द्वारा जयपुर, जोधपुर, वीकानेर राजस्थान 
में विलय की घोपणा। 30 मार्च को पढेल द्वारा जयपुर में दृहत्‌ 
राजस्थान राज्य का उद्घादन। महाराजा जत्रपुर को राजस्थान के 
राज प्रमुख एवं श्री हीरालाल आस्त्री को मुख्य मन्त्री के पद की शपथ । 
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4. जोधपुर (मारवाड) 
. सारवाड सें जनजागरण 
श्री चाँदमल सुराना और उनके साथियों द्वारा 'मारवाड़ सेवा संघ की 
स्थापना । 
सेवा संघ द्वारा राज्य में अंग्र जी तोल चालू करने का विरोध । सरकार 
द्वारा मांग स्वीकार । 
सेवा संध हारा राज्य से मादा पशुओं की निकासी का विरोध । संघ 
की दूसरी सफलता । ॥॒ 
मारवाड़-हितकारिणी सभा की स्थापना । सभा द्वारा प्रधान मन्त्री 
सर सुखदेव प्रसाद को हटाने के लिये श्रान्दोलन । मार्च में सुराना व 
सभा के दो अन्य कार्यकर्त्ताओं को देश तिकाला । श्री जयनारायण व्यास 
व अ्रन्य कार्यकर्त्ता पुलिस में हाजरी देने के लिये पावन्द। नवम्बर में 
देश निकाले की प्राज्ञा रह एवं कार्य कर्त्ताश्रों की हाजरी समाप्त | 
सरकार हरा मारवाड़ लोक राज्य परिषद्‌ के भ्रधिवेशन पर रोक | 
देशद्रोह के जुर्म में श्री जयनारायरा व्यास को 6 वर्ष एवं उनके साथियों 
को 5-5 वर्ष की कद । 
व्यास जी व साथी जेल से रिहा । 
व्यास जी मारवाड़ से निष्कापित । श्री अ्चलेश्वर प्रसाद शर्मा को राज- 
द्रोह के भ्रपराघ में ढाई वर्ष की सजा । 


2, मारवाड लोकपरिषद्‌ 

मारवाड़ लोक प्रिपद्‌ की स्थापना । 

व्यास जी पर प्रतिबन्ध, उठा। व्यास राज्य के सलाहकार भण्डल में 
शामिल । 

जोधपुर नगर पालिका के चुनाव। परिपद्‌ को बहुमत । व्यास जी 
तगर पालिका श्रध्यक्ष निर्वाचित । 

सरकार व परिपद्‌ के बीच तनाव। नगर पालिका से व्यास जी का' 
इस्तीफा । सलाहकार परिपद्‌ के चुनावों का बहिष्कार। परिपद द्वारा 
प्रधानमन्त्री सर डोनाल्‍ड फील्ड को हटाने के लिये गआ्रान्दोलन ! 
ता. 26 मई को व्यास जी गिरफ्तार। परिषद्‌ द्वारा सत्याग्रह शुरू । 
सकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार । 

सत्पाग्रहियों द्वारा जेल में दुष्यंबहार के विरुद्ध भूख हड़ताल | ता. 9 
जून को श्री बालमुकन्द बिस्सा की अस्पताल में मृत्यु । 

लोक परिपद्‌ भारत छोड़ो ” आन्दोलन में शामिल | लगभग 400 
कार्यकर्त्ता गिरफ्तार । 

जोधपुर में विद्यार्थियों द्वारा पुलिस लाइन्स में बम विस्फोट करते का 
प्रयत्त । विद्यार्थी गिरफ्तार । 

युवकों द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं अन्य सावंजनिक स्थानों पर बम 
विस्फोट । गिरफ्तारियाँ श्लौर सजा । 
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सरकार व लोक परिषद्‌ में समभोता व्यास जी ब कार्यकर्ता रिहा । 

पं. नेंहुछ का जोधपुर में श्रागमन । महाराजा उस्सेदर्सिह हारा नेहरू जी 
को रात्रि भोज। नेहरू जी की सलाह पर सर डोनाल्‍ड फील्ड के 
स्थान पर श्री सी. एस. वेक्टाचारी की प्रधात मच्त्री के पद पर 
नियुवित । 

महाराजा उम्मेदर्सिह का देहान्त । हनुवन्तसिह महाराजा बने | 3 
मार्च, 947 को जागीरदारों द्वारा डावडा में किसान संम्मेलत पर 
हमला | श्री चुन्नीलाल शर्मा व 4 किसान कार्यकर्ता शहीद । सर्व श्री 
मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित एवं नरसिंह कछवाहा आदि 
तेता गम्भीर रूप से घायल । 

अ्रगस्त-महाराजा जोधपुर की महाराजा धोलपुर के मारफत जिस्ना से 
घुलाकात । जिन्‍ना द्वारा भारतीय राजाजं के पाकिस्तान में मिलने 
करे लिये मनचाही शर्तें स्वीकार करने का भ्राश्वासन । महाराजा की लार्ड 
माउन्टबेटन से मुलाकात । जोधपुर .भारतीय संघ में शामिल । 
भ्रक्टूवर-महा राजा द्वारा बेंक्टाचार्य के स्थान पर महाराज श्रजीतसिह्‌ 
की प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्ति । नेहरू जी की नाराजगी। लोक- 
परिषद्‌ द्वारा नये मन्त्रिमण्डल का विरोध । 

फरवरी को वी. पी. मेनन का जोधपुर आगमन । व्यास जी हारा मिले- 
जुले मन्त्रिमण्डल का निर्माण । 

सितम्बर--मन्त्रिमण्डल का पुनतर्गठत । स्व श्री मथुरा दास माथुर और 
ह्वारका दास पुरोहित मन्त्रिमण्डल में शामिल । 

दिसम्बर--मेतनन और महाराजा के बीच जोधपुर के राजस्थान में 
शामिल होने के सम्बन्ध में वार्ता । महाराजा की सहमति । 

सरदार पटेल द्वारा इृहृत्‌ राजस्थान का जथ्पुर में उद्घाटन । जोधपुर 
का श्रस्तित्व समाप्त । 

5. बीकानेर राज्य | 
पं, कन्हैयालाल ढूढ और स्वामी गोपालदास द्वारा चूरू में सवेहितका- 
रिणी सभा स्थापित । सभा द्वारा पुत्री पाठशाला शौर हरिजतों के लिये 
कबीर पाठशालाओं की स्थापना । 
महाराजा गंगापि]ह द्वारा श्री जमनालाल बजाज के बीकानेर प्रवेश पर 
पावन्दी । 

26 जनवरी को पं. चन्दनमल बहड़ और स्वामी गोपालदास द्वारा चूरू 
स्थित धर्मस्तृप के शिखर पर तिरंगा मंडा फहराना | महाराजा द्वारा 
श्री वहड़ नगर पालिका की सदस्यता से निलम्बित । 

महाराजा का गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दन प्रस्थान । 
श्री बहड़ और साथियों द्वारा राज्य सरकार के जुल्मों के ज्ञापन का 
बीकानेर राज्य, राज्य के वाहर और लन्दत में वि रण । महाराजा की 
सम्मेलन से वापसी । सर्वश्री बहड़, सत्यनारायरणा सर्राफ, स्वामी गोपाल- 
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दास आदि कई साव॑जनिक कार्यकर्ताओं को 3 माह से लगाकर 7 वर्ष 
की सजायें । 

श्री मघाराम वेद्य द्वारा ता. 4 श्रक्टूबर को बीकामेर प्रजामण्डल की 
स्थापना का प्रयत्न । श्री वैद्य राज्य से निर्वासित । 


22 जुलाई, 942 के श्री रघुवरदयाल द्वारा बीकानेर राज्य-प्रजा-परि- 
पद की स्थापना । श्री ग्रोयल राज्य से निर्वासित। 29 सितम्बर को 
श्री गोयल द्वारा राज्य की पाबन्दी तोड़कर राज्य में प्रवेश | श्री गोयल 
को । वर्ष की सजा। शअ्रन्य कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। श्री नेमीचन्द 
श्रॉचलिया को श्रजमेर के एक साप्ताहिक में लेख लिखने पर राजद्रोह के 
अ्भियोग में 7 वर्ष की कठोर सजा। दिसम्बर में कार्यकर्ताशरों द्वारा 
भंडा सत्याग्रह । महाराष्ट्रीयन युवक प्रो. वी. एल. तालेकर द्वारा मर- 
हटा लाईट इन्फैन्टरी के सैनिक अफसरों से छोटे बडे अ्रस्त्र शस्त्र प्राप्तकर 
क्रान्तिकारियों को भेजना । 

2 फरवरी को महाराजा गंगार्सिह का देहान्त । नये महाराजा शादु ल्सिह 
द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ता रिहा । 

26 ग्रगस्त को महाराजा और श्री गोयल के बीच राजनैतिक स्थिति 
पर विचार विनिमय । वार्ता असफल । परिषद के कार्यकर्ता गिरफ्तार । 
श्री गोयल राज्य से निर्वासित । 


ता. 25 जून को श्री गोयल का पाबन्दी तोड़कर पुनः राज्य में प्रवेश । 
श्री गोयल गिरफ्तार । 30 जून को रायसिहनगर में प्रजा-परिषद का 
सम्मेलन । बीरबल सिंह जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस की गोली से 
शहीद। 8 जुलाई को श्री गोयल व अन्य लोग रिहा । 


श्रप्रेल में बीकानेर का प्रतिनिधि संविधान परिषद्‌ में शामिल | अ्रगस्त 
में बीकानेर भारतीय संघ में शामिल । दिसम्बर में राज्य में नया विधान 
लागू || 

8 मार्च को अ्रन्तरिम मन्त्रिमण्डल का तिर्माण | प्रजा-परिषद्‌ के कार्य- 
कर्ता मन्त्रिमण्डल में शामिल । 23 सितम्बर को राज्य की धारा सभा 
के चुनाव । प्रजा परिपद्‌ द्वारा चुनावों का बहिष्कार। प्रजा परिषद्‌ के 
मन्त्रियों का मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा । राज्य में राजनैतिक गतिरोध । 
दिसम्बर में श्री वी. पी. मेनन की महाराजा बीकानेर से बीकानेर, जोध- 
पुर और जयपुर आदि रियासतों के राजस्थान में विलय पर चर्चा । 
महाराजा का विरोध । जयपुर और जोधपुर की सहमति । तदोपरान्त 
महाराजा बीकानेर भी सहमत । 


सरदार पटेल द्वारा जनवरी, 949 में बृहत्‌ राजस्थान के निर्माण 
की घोषणा । 30 मार्च को पटेल द्वारा जयपुर में वृहत्‌ राजस्थान 
का उद्घाटन । बीकानेर राज्य का अस्तित्व समाप्त । 
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6. कोटा राज्य 


: या, नयनूराम शार्मा, प॑. अभिन्‍त हरि और श्री तनसुखलाल मित्तल आदि 


के प्रयत्नों से कोटा राज्य प्रजामण्डल की स्थापना । पं. नयन्‌्राम शर्मा 

की श्रव्यक्षता में मांगरोल में प्रजामण्डल का पहला श्रधिवेशन | उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने की मांग । 

पं. नयनूराम शर्मा का जंगल में असामाजिक तत्वों द्वारा कत्ल । पण्डित 

श्रभिन्‍न हरि की श्रध्यक्षता में कोटा में प्रजामण्डल का दूसरा श्रधिवेशन | 


- भारत छोडी आन्दोलन में प्रजामण्डल के कई नेता गिरफ्तार । व्यापक 


जन आन्दोलन । जनता हारा राजघानी पर अ्रधिकार । पुलिस बेरकों 
में बन्द | कोतवाली पर तिरंगा मंडा + महाराव श्र जनप्रतिनिधियों में 
समभौता । कार्यकर्ता रिहा । 

कोटा में नागरिक श्रधिकारों के लिये कार्यकर्ता गिरफ्तार व रिहा । 
प्रगस्त में कोटा भारतीय संघ में शामिल । 

25 जार्च को कोटा संयुक्त राजस्थान में शामिल्र। कोटा महाराव को 
राजप्रमुख के पद की एवं प्रो. गोकुल लाल असावा को प्रधानमतन्त्री के 
पद की शपथ | 


7. बनन्‍्दी राज्य 


पँ. नयनूराम शर्मा के नेतृत्व में बैठ वेगार, लाग-बरांग और लगान की 
ऊंची दरों के विरोब में राज्य में किसाव सम्मेलन । डावी के किसान 
सम्मेलन में पुलिस की गोली से श्री नानक भील शहीद | 

पुलिस द्वारा रामनाथ राजपुरोहित के कत्ल के विरोध में राजघानी में 9 
दिन तक हड़ताल और प्रदर्शन । 


भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में श्री नित्यानन्द बुन्दी जेल में । 
राजवानी में हड़ताल व जुलूस । 


बूल्दी राज्य लोक परिषद्‌ की स्थापना ॥ श्री हरिमोहन माथुर अ्रव्यक्ष, 
और ब्रजसुन्दर शर्मा महामन्त्री 


महाराव द्वारा परिपद्‌ के प्रतिनिधि मन्न्रिमण्डल में लेने की घोषणा । 
परिषद का इन्कार । 


25 मार्च को बून्‍्दी का संयुक्त राजस्थान में विलय । बुन्दी महाराव नये 
राज्य के उपराजप्रमुख नियुक्त । 


8. अलचबर राज्य 


किसानों का चुअर विरोधी आंदोलन । किसानों को सुझर मारते की 
इजाजत । 
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राज्य द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध किसान श्रान्दोलन ।24 मई को 
नीमुचाना ग्राम में किसानों और विश्वेदारों की सभा । राज्य की सेना 
द्वारा गोली । संकड़ों स्त्री-पुरूप और बच्चों की हत्या । सेवा द्वारा भौप- 
ड़ियों श्र पशुओं को जला देना । 


“हिन्दुस्तान सोशियलिस्ट रीपब्लिकनग्रार्मी! नामक क्रान्तिकारी संगठन 
के नेता राजगढ़ (अलवर) के पं. भवानी सहाय शर्मा 88 के रेगूले- 
शन के अन्तगगंत 7 वर्ष तक ब्रिटिश जेल में । 


ब्रिटिश सरकार द्वारा अलवर महाराज जयसिंह का ता. 22 मई, 933 
को देश से निर्वासन । मई, 937 में महाराजा का पेरिस में निधन । 
अग्रेजों द्वारा जयसिह के स्थान पर थाना ठिकाने के तेजसिंह को गददी 
पर बठाने पर जनता द्वारा विरोध। सर्वश्री कुन्जबिहारी लाल मोदी, 
हरिनारायरा शर्मा ग्रादि गिरफ्तार । 


श्री मोदी और शर्मा द्वारा श्रलवर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना । स्कूल 
फीस बृद्धि विरोधी आ्रान्दोलन । प्रजामण्डल के कार्यकर्ता गिरफ्तार । 
प्रजामण्डल द्वारा विश्व-युद्ध का चन्दा वसूल करने का विरोध । पण्डित 
हरिनारायण शर्मा और श्री भोलानाथ गिरफ्तार । 


फरवरी में खेड़ा मंगलसिह में प्रजामण्डल द्वारा जागीरी जुल्मों के विरूद्ध 
सम्मेलन । कार्यकर्ता गिरफ्तार। स्कूल, कालेज बन्द । राजधानी में 
हड़ताल । राज्य और प्रजामण्डल में समभौता। दस विन बाद 
कार्यकर्ता रिहा । 

अगस्त में राजगढ़ में असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्रीय भण्डे को जलाना 
प्रजा मण्डल द्वारा आन्दोलन । 600 ग्रिरफ्तारियां । पुनः दोनों पक्षों 
में समभौता । कार्यकर्ता रिहा । 

शब्रगस्त में अलवर भारतीय संघ में शामिल । 

महात्मा गांधी की हत्या के षड़यन्न में श्रलवर प्रशासन पर सन्देह । 
महाराजा एवं प्रधानमन्चरी डा. खरे दिल्‍ली में नजरबन्द | 7 फरवरी को 
केद्र द्वारा अलवर प्रशासन का अ्धिग्रहरा । 

]8 मार्च को अलवर का मत्स्य संघ में विलय । 


9. भरतपुर राज्य 
भरतपुर में पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा की अ्रध्यक्षता में हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का !7वां अधिवेशन । विश्वकवि रविन्द्रताथ टैगोर 
महामना मदन मोहन मालवीय और सेठ जमनालाल भरतपुर के महा- 
राजा कष्णपिह के भ्रतिथि । ब्रिटिश सरकार की नाराजगी । 


महाराजा द्वारा जनता को शासन में भागीदार बनाने की घोषणा । 
महाराजा गदुदी से बरख्वास्त । महाराजा के सहयोगी एवं सार्वजनिक 
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कार्यकर्ता श्री जगन्ताथ दास अधिकारी राज्य से निर्वासित । जनता द्वारा 
झधिकारी की शानदार विदायी | 


सर्वश्री जगन्नाथ कक्‍कड़, गोकुल वर्मा श्ौर मास्टर फकी रचन्द द्वारा भरत 
पुर कांग्रेस मण्डल की स्थापता । 


श्री किशनलाल जोशी, डा. देवराज, मास्टर श्रादित्येन्द्र, श्री युगल किशोर 
चतुर्वेदी और श्री गोपीलाल यादव द्वारा भरतपुर प्रजामण्डल की 
स्थापना । 


सरकार द्वारा मान्यता न देने के विरोध में प्रजामण्डल द्वारा सत्याग्रह । 
600 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार | सरकार और पग्रजामण्डल के बीच 
समभौता । प्रजामण्डल का नाम बदल कर प्रजा परिषद्‌ । कार्यकर्ता 
रिहा । 


0 अगस्त को प्रजा परिषद्‌ द्वारा भारंत छोड़ो श्रान्दोलन की शुरूआत । 


- कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। -राज्य में भयंकर बाढ़। 26 श्रक्टूबर को 


कार्यकर्ता रिहा । | 
ब्रज जया प्रनिनिधि समिति के चुनाव । परिषद्‌ का बहुमत । 


परिषद्‌ द्वारा प्रतिनिधि समिति का बहिष्कार । श्री चतुर्वेदी और श्री 
राजबहादुर गिरफ्तार । दोवों पक्षों में समभौता । नेताओं की रिहाई । 


लार्ड वेवल और बीकानेर के महाराजा का पक्षी-बिहार में जल मुगियों 
के शिकार के लिये आगमन । अ्रजा परिषद्‌ द्वारा जाटव लोगों को बेगार 
में पकड़ने का विरोध । हड़ताल, जुलूस एवं प्रदर्शन । पुलिस द्वारा भीड़ 
पर लाठी प्रहार । श्री राजबहादुर सहित अनेक कार्यकर्ता घायल | शहर 
में 22 दिन की हड़ताल । परिपद्‌ के नेता गिरफ्तार । भुसावर में पुलिस 
की कारस्तानी से श्री रमेश शर्मा शहीद । दिसम्बर में परिषद्‌ के नेता 
मास्टर श्रादित्येन्द्र और श्री गोपीलाल यादव एवं किसान सभा के नेता 
ठा. देशराज और श्री हरिदत्त मन्त्रिमण्डल में शामिल । 


अगस्त में भरतपुर भारतीय संघ में शामिल । सामप्रदायिक दंगों के 
कारण फरवरी में भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार के हाथ में । 


। मार्च को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय 
, 40. घोौलपुर राज्य 
श्री ज्वालाप्रसाद जिज्नासु और श्री जौहरीलाल इचन्दू ढ्वारा धौलपुर में 


नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना । 


श्री जिज्ञासु और श्री इन्दू द्वारा प्रजा मण्डल की स्थापना । प्रजा मण्डल 
द्वारा राज्य में उतरदायी शासन की मांग । कार्यकर्ता गिरफ्तार | श्री 
इन्दू राज्य से निर्वासित । 


श्री इन्दु द्वारा पावन्दी तोड़कर राज्य में प्रवेश । 5 वर्ष की सजा । 
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तखीमरे में काँग्रेस की सभा पर गोली । ठाकुरं छ॑त्रतिह और पंचमसिह 
घटना स्थल पर ही शहीद । 

महाराजा घोलपुर द्वारा महाराजा जोधपुर को पाकिस्तान में शामितर 
होने के लिए प्रोत्साहन । महाराजा द्वारा महाराजा जोधपुर की भोपाल 
के नवाब के भारफत जिन्‍ना से मुलाकात की व्यवस्था । अगस्त में घौल- 
पुर भारतीय संघ में शामिल । 

8 मार्चे, 948 को धौलपुर का मत्स्य संघ में विलय । महाराजा 
राजप्रमुख बने । 


43., करोली राज्य 


कु, मदनसिह द्वारा बेगारः प्रथा, सुअर मारने की स्वतस्त्रता श्रार्दि 
समस्यांत्रों को लेकर आल्दोलन । मांगें स्वीकार । 

मुस्णी जिलोकचन्द माथुर द्वारा सेवक संघ की स्थापना । 

श्री माथुर द्वारा प्रजामण्डल की स्थापना । 

'भारत छोड़ो' झ्रन्दीलन के दौरान श्री कल्यार प्रसाद ग्रुप्ता गिरफ्तार 
3 माह बाद रिहा । कई कार्यकर्ता भूमिगत । 

श्री चिरंजीलाल शर्मा प्रजामण्डल के अध्यक्ष । 

अगस्त में करोली भारतीय संघ में शामिल । 

8 मार्च को करीली का मत्स्य संघ में विलय । 


42. जेसलसेर राज्य 


कतिपद युवकों द्वारा लोक परिपद्‌ की स्थापना । राज्य द्वारा देमन । 
श्री लाॉलचन्द जोशी को 6 माह की सजा। शेष कार्यकर्ताओं का 
जैसलमेर से पलायन । 


जैसलमेर में गुण्डाराज' के लेखक श्री सागरमल गोपा 25 मई को राज्य 


सरकार द्वारा गिरफ्तार | बिना अदालती' कार्यवाही के पांच वर्ष जेल । 
श्री गोपाजी पर जेल में अत्याचार । 8 मार्च, 946 को श्री जयनारा< 
यरा व्यास द्वारा पौलीटिंकल एजेन्ट को गोपाजी की स्थिति का पत्ता 


चलाने के लिए पत्र ) पोलीटिकल एजेन्द का 6 अप्रेल को जैसलमेर जानें 
का कार्यक्रम । जैंल कर्मचारियों द्वारा ता. 3 अप्रेल को गोपाजी को तेल 
छिड़क कर'जलाया । ता. 4 श्रप्रल को जेसलमेर के अस्पताल में शहीद | 
अगस्त में महाराजा जोधपुर के साथ जैसलमेर के महारावल की जिन्‍मा 
से मुलाकात । पाकिस्तान में शामिल होने पर चर्चा | वी. पी. सेनन की 
समभायश पर जैसलमेर भारतीय संघ में शामिल । 

जैसलमेर का प्रशासन भारत सरकार के हाथ । 00 मार्च जैसलमेर का 
राजस्थान में विलय $ 
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43 .डूगरपुर राज्य 
! (.) श्रादिवासियों सें जाग्रति - 


बांसिया ग्राम में उत्पन्त वशजारा परिवार कै शी गोविन्द द्वारा सम्पसभा 
की स्थापना | डू मरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मेवाड़, विजयन्गर एवं 


, अन्य रियासतों के झ्रांदिवासी (भील-ग्रासिया) सम्प सभा के नीचे 
' संगठित 


ग्रुजरात में मानापुर की पहाड़ी पर, सम्प सभा का प्रध॑ंम अधिवेशन । 
राज्यों द्वारा बेठ-वेगार व गेरवाजिव लागतों का विरोध । हर वर्ष माना 
पहाड़ी पर आश्विन शुक्ला 5 को सम्प सभा का अधिवेशन । राजा 
लोगों में घवराहट । ए. जी. जी. को शिकायत । 908 के सम्प सभा 
के अधिवेशन में उपस्थित हजारों श्रादिवासियों का ब्रिठिश सेना द्वारा 
घेराव व गोली । 500 श्लील शहीद । हजारों घायल । ग्रुरू गोविन्द 
गिरफ्तार | फांसी की सजा | भीलों में बगावत के डर से फांसी की सजा 
20 वर्ष की सजा में परिवर्तित । 

श्री भोगीलाल पंड्या ढ्वारा हरिजनन्सेवा-प्षमिति को स्थापना । श्री 


मारिएक्यलाल वर्मा दवारा वागड़ सेवा मन्दिर की स्थापना । वर्मा जी 
का भेवाड़ प्रस्थात ) पण्डया जी दुवारा संस्था का भार वहन । 


2. राजनंतिक आन्दोलन 


भारत छोड़ो' आन्दोलन के सम्बन्ध में 5 दिसभ्वर की श्री पंड्या की 
श्रध्यक्षता में डूँगरपुर में विरोट सभा। शअ्रंग्रेजी शासन का विरोध । 6 
दिसम्बर को स्कूलों एवं बाजारों में हड़तोल । स्थान-स्थात पर जुलूस । 

] अगस्त को सर्वश्री भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गोरीशंकर 
उपाध्याय, शिवलाल कोटड़िया एवं कुरी चन्द जैन आदि के प्रयत्नों से 
प्रजामण्डल की स्थापना । 8 अगस्त को श्री पंड्या एवं श्री कोटड़िया 
क्रमशः प्रजामण्डल के अध्यक्ष एवं मच्न्री 


ता. 3 से 5 अ्प्रेल तक श्री पंड्या की अध्यक्षता में राज्य प्रजामण्डल की 
अधिवेशन । उत्तरदायी शासन की मांग । सार्वजनिक शिक्षण संस्था 


सम्बन्धी काधुन का विरोध । कटारा भ्रान्दोलेन । श्री देवराम शर्मा की 


गिरफ्तारी । श्री पंडया 28 सांधियों के साथ गिरफ्तार । प्रास्तीय 


' नेता डूँगरपुर में । राज्य से सुलह । श्री पंड्या आदि रिहा । श्री जोशी 


एवं श्री उपाध्याय के विरुद्ध निर्वासन शआ्राज्ञा रद । 


पूनावांडा एवं रास्तापाल आन्दोलन । नाना भाई खाट और कालो बाई 
शहीद | श्रीपंड्या गिरफ्तार एवं रिहा । ड्ंगरपुर भारतीय संघ में शामिल ! 


: श्री जोशी एबं साथियों पर जागीरदारों हरा कातिलॉना हमलो । जनता 
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में रोष। राज, मन्त्रिमण्डल में श्री उपाध्याय एवं श्री भीखा भाई 
शामिल । 


श्री उपाध्याय राज्य के प्रधानमन्त्री नियुक्त । 
8 श्रग्नेल को डूंगरपुर का संयुक्त राजस्थान में विलय । 


44. बांसवाड़ा राज्य 


श्री भूपेन्द्रवाथ त्रिवेदी एवं श्री घूलजी भाई भावसार द्वारा प्रजा मण्डल 
की स्थापता । राज्य द्वारा प्रजा मण्डल की सभाझ्रों पर प्रतिबन्ध । 
कार्यकर्ता ग्रिरफ्तार । राजधानी में हड़ताल । कार्यकर्ता तीसरे दिन 
रिहा । 

प्रजा मण्डल का अधिवेशन । उत्तरदायी शासन की सांग । विधान सभा 
के चुनाव । प्रजा मण्डल का वहुमत | प्रजामण्डल के सर्वश्री मोहनलाल 
त्रिवेदी और नटवरलाल भट्ट मन्विमण्डल में । 


प्रगस्त में बांसवाड़ा भारतीय-संघ में शामिल । 
श्री भूपेन्रनाथ त्रिवेदी मुख्य मनन्‍्त्री बने । 
8 प्रप्नेल को राज्य का संयुक्त राजस्थान में विलय । 


5. कुशलगढ़ चीफशिप 
श्रप्ेल में प्रजामण्डल की स्थापना । श्री भंवरलाल निगम अध्यक्ष, श्री 
वद्ध मान गदिया उपाध्यक्ष एवं श्री कन्हैयालाल सैठिया मन्त्री निर्वाचित । 
श्री पन्नालाल त्रिवेदी प्रजा मण्डल के श्रध्यक्ष । 


श्री त्रिवेदी एवं दाडमचन्द दोषी द्वारा कुशलगढ़ में गांधी झ्राश्नम की 
स्थापना । श्री निगम और श्री गदिया राज्य के मन्त्री बने ।< 


8 प्रप्नेल को कुशलगढ़ का संयुक्त राजस्थान में विलय । 


46. प्रतापगढ़ राज्य 
युवकों द्वारा खादी और स्वदेशी का प्रचार । राज्य द्वारा तीन युवकों 
की गिरफ्तारी और सजा । 
स्व. ठककर बापा का प्रतापगढ़ में आगमन । 


स्व. ठककर वापा और श्रीमती रामेश्वरी नेहरू का प्रतापगढ़ में श्रागमन 
गौर हरिजन सेवा समिति की स्थापता । 


श्री श्रमृतलाल पायक, एडवोकेट द्वारा प्रजा मण्डल की स्थापना । 
श्रगस्त में प्रतापगढ़ भारतीय संघ में शामिल ! 


2 सार्च को श्री पायक और श्री माणकलाल शाह राज्य के मन्त्रिमण्डल 
में शामिल 
8 श्रप्न ल को प्रतापगढ़ का संयुक्त राजस्थान में विलय । 
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॥7. शाहपुरा राज्य 
सर्वेश्री रमेशचन्द्र ओफा श्रीर लादूराम व्यास द्वारा प्रजामण्डल की 
स्थापना । | 
श्रगस्त में प्रजा मण्डल भारत छोड़ो” श्रान्दोलनमें शामिल । सर्वश्री 
व्यास और लक्ष्मीदत्त कांटिया गिरफ्तार । 
दिसम्बर में कार्यकर्ताओं की रिहाई ।. 
7 अ्रगस्त को शाहपुरा भारतीय संघ में शामिल्र । 
4 अगस्त को राज्य में नया विधांन लागू | प्रो. गोकुललाल श्रसावा 
प्रधान मन्त्री । | | 
26 सितम्बर को भारत सरकार द्वारा शाहपुरा को केन्द्रीय शासित प्रदेश 
अजमेर में शामिल करने का प्रस्ताव । राजाघिराज और राजस्थान के 
नेताओं का विरोध । प्रस्ताव रद्द । 
8 अ्रप्र ल को शाहपुरा का संयुक्त राजस्थान में विलय । 


48. सिरोही राज्य 
श्री मोतीलाल तैजावत द्वारा राज्य के भीलों का संगठन । भीलों द्वारा 
लागवाग और जागीरी जुल्मों के विरुद्ध श्रान्दोलन । रोहिड़ा में अंग्रेजी 
फोज द्वारा गोली । 800 स्त्री पुरुष शौर बच्चे मरे । हजारों घांयल । 
23 जनवरी को श्री गोकुलभाई भट्ट द्वारा राज्य में प्रजामण्डल की 
स्थापना । & सितम्बर को प्रजामण्डल को सभा पर लाठी चा्चे। 
श्री गोकुल भाई घायल। श्री रामेश्वरदयाल श्रग्रवाल की गिरफ्तारी 
श्रौर सजा । ; 
भारत छोड़ो” आन्दोलन के दौरान सिरोही में हड़ताल और जुलूस । 
श्रगस्त में सिरोही भारतीय संघ में शामिल । 
24 अक्टूबर को श्री जवाहरमल पसिंगवी प्रजा मण्डल के प्रतिनिधि के 
रूप में राज्य मन्त्रिमण्डल में शामिल । 
8 नवम्बर को सिरोही का प्रशासन भारत सरकार के हाथ में | श्री 
गोकुल भाई सुख्य मन्त्री । 


5 जनवरी को भारत सरकार द्वारा सिरीही का प्रशासन वम्बई सरकार 
को सुपुर्दे । जनता द्वारा श्रान्दोलन 4 सिरोही को राजस्थान में मिलाने 
की सांग | 

जनवरी में माउन्ठ आवू व दिलवाड़ा तहसील के 89 गांव का बम्बई में 
एवं शेष सिरोही का राजस्थान में विलय । राज्य में आबू को वम्बई 
में मिलाने के विरोध में जन-आरान्दोलन । भारत सरकार द्वारा आवू के 
विलय पर पुनविचार का झाश्वासन । 

नवम्बर को राज्य पुनर्गेठन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार 
हारा आयबू व दिलवाड़ा तहसील के 89 गांव राजस्थान को 
हस्तान्तरित । 


]52/ राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 
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49. किशनगढ़ राज्य 


श्री कांतिचन्द्र चौथाणी के प्रयत्नों से श्री जमाल शाह की अ्रष्यक्षता में 
प्रजा मण्डल की स्थापना । 

भारत छोड़ो' भान्‍्दोलन के दौरान राजधानी में हड़ताल व जुलूस । 
विधान सभा के चुनाव । प्रजा मण्डल का बहुमत । 

अगस्त में किशनगढ़ भारतीय संघ में शामिल । 

26 सितम्बर को किशनगढ़ का अजमेर में विलय | प्रान्तीय नेताओं के 
विरोध पर विलय रह । है 

8 श्रप्नेल को किशनगढ़ का सं. राजस्थान में विलय । 


20. टोंक राज्य 


नाज निकासी विरोधी श्रान्दोलन । ता. 74 जनवरी को जनता ने नवाब 
को घेरा । नाज के भाव नियत । सेयदों के निष्कासन' के विरुद्ध 
आन्दोलन । अ्रंग्रेजी सेना द्वारा स्थिति पर तियन्त्रण । 
मजलिस्से अ्रम्मा (विधान सभा) की स्थापना । 
टोंक भारतीय संघ में शामिल । 
8 श्रप्रेल को टोंक का संयुक्त राजस्थान में विलय । 

2. भालावाड़ राज्य 
प्रजामण्डल की स्थापना । महाराजा प्रजामण्डल में शामिल । शअग्रस्त 
में भालावाड़ भारतीय संघ में शामिल। लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल की 
स्थापना । महाराजा स्वयं प्रधात मन्त्री एवं सर्वश्री कन्हैयालाल मित्तल 
एवं मांगीलाल मन्त्री नियुक्त । 
8 अप्रेल को राज्य का संयुक्त राजस्थान में चिलय । 

22. अ्रजसेर-से रवाडा 

राशविहारी बोस द्वारा राजस्थान में सशस्त्र क्रान्ति की जिम्मेदारी 
खरवा ठाकुर गोपालसिंह, व्यावर के सेठ दामोदर दास राठी और भूपसिह 
(विजयसिंह पथिक) पर । क्रान्तिकारी सेना का ग्रठव । 30 हजार 
बन्दूर्के एकत्रित । 
बोस द्वारा 2। फरवरी को क्रान्ति की तारीख निश्चित । भारत सरकार 
द्वारा 49 फरवरी को क्रान्तिकारियों की घरपकड़ | क्रान्ति कौ योजना 
असफल । ठाकुर गोपाल सिंह श्रौर भूपसिह टाडगढ़ में नजरबन्द । 
स्थातीय क्रान्तिकारी संगठन छिन्न-भिन्न । 
अजमैर-मेरवाड़ा में कांग्रेस की शाखा स्थापित । खिलाफत समिति की 
बैठक । श्री अजु तलाल सेठी, पथिक जी और केशरीसिह -जी बारह॒ट 
द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना । 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय प्रान्चीय कांग्रेस के श्रध्यक्ष । 
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पर प्रिशिष्ठ (7) /53 
श्रप्रोल में नमक सत्याग्रह के सम्बन्ध में सर्वेक्षी उपाध्याय, रामनारायण 
चौघरी, पथिकनी, सेठीजी व प्रो. ग्रोकुललाल शअ्रसावा आदि की 
गिरफ्तारियां ॥ 


असहयोग श्रान्दोलन । सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता च महिलायें गिरफ्तार । 
श्री नरहरी वापट द्वारा इंसपेक्टर जनरल श्रॉफ प्रिजन्स श्री गिव्सन की 
हत्या का प्रयत्त । श्री बापट को 0 वर्ष की सजा । 


स्वेश्री ज्वाला प्रसाद शर्मा, रमेशचन्द्र व्यास एवं रामसिंह हारा स्थानीय 
पुलिस के डिप्टी सुपरिन्ठेन्डेन्ट डोगरा को मौत के घाट उतारने का 
प्रयत्त । डोगरा घायल । तीनों क्रान्तिकारी गिरफ्तार । समर्सिह को 7 
वर्ष के लिये काले पानी की सजा | श्री रमेशचन्द्र श्रौर श्री ज्वालाप्रसाद 
बरी । श्री ज्वालाप्रसाद नजरवन्द 


श्रगस्त में भारत छोड़ो आन्दोलन में कांग्रेस के सकड़ों कार्यकर्ता 
गिरफ्तार । श्री ज्वाला प्रसाद और श्री रघुराज सिंह जेल से फरार । 


अजमेर विघान सभा के चुनाव । कांग्रेस का बहुमत । श्री हरिभाऊ 
उपाव्याय के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल का गठन 


 नवम्वर को राज्य-पुनर्गेठडन-श्लायोग की सिफारिश पर अजमेर का 
राजस्थान में विलय ॥ 


परिशिष्ठ (8) 


राजस्थान राज्य का निर्माण--घटनाचक्र 


946 
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ता. 25 एवं 26 जूत को महाराणा उदयपुर द्वारा राजपुताना, मालवा 
श्रौर गुजरात के 22 राजाश्रीं का 'राजस्थान-यूतियन! बनाने के सम्बन्ध 
में सम्मेलन का श्रायोजन । राजाओं में मतभेद । सम्मेलन असफल । 

9 सितम्बर को श्र. भा. देशी राज्य लोक परिषद्‌ की राजपूताता प्रान्तीय 
सभा- द्वारा राजपुताना की रियासतों के एकीकरण द्वारा राजस्थान 
निर्माण की मांगे |, 

सितम्बर में भारत सरकार द्वारा किशनगढ़ और शाहपुरा को केस 


” शासित प्रदेश अजमेर में मिलाने का निर्णय । प्रांतीय नेताग्रों द्वारा 


विरोध । निर्णय रद्द । 

20 जनवरी को अ« भा. देशी राज्य लोक परिषद्‌ की राजपृताना 
प्रान्तीय सभा द्वारा पुनः राजस्थान निर्माण की मांग । 

[ फरवरी को राजपूताना की दान्ता, ईडर श्रौर विजयनगर की रियासतें 
पश्चिमी भारत और गुजरात एजेन्सी को हस्तान्तरित | हे 
| मार्च को सिरीही का पश्चिमी भारत और ग्रुजरात एजेन्सी को 
हस्तान्तरण । जनता का विरोध । 

27 फरवरी को श्रलवर, भरतपुर, घौलपुर और करोली के राजाशों 
द्वारा मत्स्य संघ मे मिलने की सहमति । 

8 मार्च को मत्स्स सघ का उद्घाटन । महाराजा घोलपुर राजप्रमुख 
एवं श्री शोभाराम प्रधान मन्‍्त्री । 

महाराव कोटा द्वारा कोटा, वून्दी और भकालावाड़ के विलय द्वारा हाडोती 
संघ एवं महारावल डूंगरपुर द्वारा डूंगरपुर, बांधवाड़ा एवं प्रतापगढ़ 
के विलय द्वारा बागड़ सघ' बनाने के असफल प्रयत्न । 

25 मार्वे को () कोटा (2) बृन्दी (3) भालावाड़ (4) डूंगरपुर 
(5) बांसवाड़ा (6) कृुशलगढ़ चीफशिप (7) प्रतापगढ़ (8) किशन- 
गढ़ (9) शाहपुरा एवं (0) टोंक रियासतों के विलय द्वारा संयुक्त 
राजस्थान का निर्माण | महाराव कोटा राजप्रमुख एव प्रो. गोकुल लाल 
ग्रसावा मुख्य मन्त्री मनोनीत । 

]8 अ्प्रेल को मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय । उदयपुर 
राजधानी । महाराणा उदयपुर राजप्रमुख एवं श्री माशणिक्य लाल वर्मा 
प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त । 
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84 जनवरी को सरदार पटेल द्वारा उदयपुर में जयपुर, जोधपुर, 
बीकानेर और जैसलमेर के राजस्थान में शामिल होने की घोषणा । 

30 मार्च को छहद राजस्थान राज्य का उद्घाटन । जयपुर राजधानी । 
महाराजा जयपुर राजप्रमुख एवं श्री हीरालाल शास्त्री मुख्यमन्त्री । 

5 मई को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय । 


जनवरी में सिरोही का विभाजन । माउन्ठ आबू और आबू तहसील के 
दक्षिण भाग का वम्बई' राज्य में विलय व-शेप 'स्रोही रियासत का 
राजस्थान में बिलय । सिरोही की जनता द्वारा माउन्ट श्राबू को वम्बई 
में मिलाने के विरोध में आन्दोलन । पं. नेहरू द्वारा पुनविचार का 
आश्वासन -। ;$ 


] नवमस्वर, को राज्य-पुनर्गठन-आयोग की सिफारिश पर भृतपूर्व सिरोही 


. राज्य का माउन्ट आबू झ्रादि इलाका एवं अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान 


में शामिल. 


सर्योटामम ० ०-2. दममकानक अमन्‍क+मम 


परिशिष्ठ (9) 


(. सन्द् ग्रन्थों की सूची 
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लालचन्द जेन 60 
विजयकिशन 60 
श्रीकृष्णदत्त शर्मा. 59 
श्री गोपाल मरह॒ठा 59 
श्रीचन्द जैसलमैरिया (डॉ ) 59 
शिवकरणा थावनी 60 
शिवकरण जोशी 35, 36 
शिवदयाल दवे 59 
शंकरलाल स्वर्णकार 50 
श्याम पाण्डे 60 
एयामसुन्दर ब्यास 60 
सावित्रीदेवी भारी 59 
सिरेकंबर ब्यास 59 
सीताराम सोलंकी 60 
सुमनेश जोशी 59, 6] 
सुरजप्रकाश पापा 50 
सोहनमल लोढा 60 
हरबलसिंह 60 
हरेन्द्रकुमार (चौधरी ) 60, 78 
हरिशवनावर 60 
हणुवन्तसिह (महाराजा) 68, 79, 80 
8, 82 
भालावाड़ 
कन्हैयालाल मित्तल 95 
हरिशचन्द्र (महाराज राणा) 95 
मांगीलाल भव्य 95 
टोंक 
सीरआलमखां 9 
सासिरमुहम्मद खां 9 
फंजुल्ला खां 9 
वजीरखां (न्वाव ) 9 


डुगरपुर 


उदयसिह (महारावल) 


फालीवाई भील 93 
कुरीचन्द जैन क्रय 
गुरुगो विन्‍्द 29, 30 
गोरीशंकर उपाध्याय 3, 94, 92; 93 
देवराम शर्मा 92 
नानाभाई खाट 62 
भीखाभाई भील 93 
भोगीलाल पंड्या 3, 46, 69, 90, 
94, 92, |]7 
लक्ष्लणसिंह (महारावल). 9, 00 
शिवलाल कोटडिया 9 
हरिदेव जीशी 3, 94; 92, 93 
घोलपुर 
श्रोमग्रकाश शर्मा 56 
उदयभानसिंह (महाराज राणा) 80, 
ु 8, 82 
केदार नाथ 56 
केशवलाल 56 
ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु 56 
जोहरीलाल इन्दु 56 
बांकेलाल 56 
भगवन्तसिह् (महाराज राशा) 0 
मंगलर्सिह (डॉ) 04 
रामदयाल 56 
रामप्रसाद 56 
प्रतापगढ़ 
श्रमुतलाल पायक 94, 95 
घचुन्तीलाल प्रभाकर 95 
मारिएक्यलाल शाह 95 
रतन लाल 94 
राधावललभ सोमानी 94 
रामलाल मास्टर 94 
बांसवाड़ा 
चन्द्रवीरसिह (महाराव) 06 


परिष्षिष्ठ (0)/63 


चिम्मनलाल माणोत 93, 94. 
घ्यानीलाल (डॉ. ) 94 
नट्वरलाल भटद्‌ट 94 
बालेश्वर दयाल (मामा) 3 
मूपेन्द्र त्रिवेदी 9], 93, 94 
मोतीलाल जड़िया 94 
मोहनलाल त्रिवेदी 94 
सिद्धिशंकर झा के 93 
बीकानेर 
कंवर सेन ; 87 
करमानन्द (स्वामी) । 84 
किशनगोपाल गदठड़ 68, 83 
कुम्भाराम श्रार्ये 84, 85 
गंगादास कौशिक 658, 83, 84 
गंगासिह (महाराजा) 36, 37, 48, 
53, 54, 68, 83 
गोरीशंकर आचार्य 85 
ग्ोपालदास (स्वामी) 36, 37 
चंदनमल बेद 85 
चंदनमल वहड़ 36, 37 
चम्पालाल रांका 84 
दाऊदयाल आचायें 68, 83, 84 
जसवन्तर्सिह (दाउदसर ) 409 
नेमीचन्द झांचलिया 58, 83 
बीरवलसिंह 84, 85 
भिक्षालाल बोहरा 83, 85 
मधाराम वंद्य 53, 54, 68, 84 
रघुवरदयाल गोयल 37, 54, 68, 
83, 84, 8 
लक्ष्मनदास स्वामी 53 
रामचन्द्र चौधरी 85 
रामनारायरा शर्मा 68, 83 
वी. एल. तालेकर 68 
हंसराज चौघरी 84 
हनुमानसिंह दृघवाखोरा 84 
शादु लसिह (महाराजा) 83, 86, 
89, 09 


शेराराम 53 


64/ राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम 


सत्यनारायण शर्राफ 


सरदारसिह (महाराजा) 


सुरेन्ध कुमार शर्मा 
बूदी 

ईश्वरसिंह (महाराव) 
ऋषिदत्त महता 
नानकजी भील _ 
नित्यानन्द महता 
बृजसुन्दर शर्मा 
वहादुररसह (महाराव) 


रामनाथ कुदाल 
सत्यभामा देवी 
हरिमोहन माथुर 


भरतपुर 


आलेमोहम्मद 
कलवाराम वेश्य 
कृष्णुसिह (महाराजा) 
गिरधारीसिह पेथना 
गोकुल वर्मा 

भोरीशंकर मित्तल 
घनश्याम शर्मा 
जगन्ताथदास अधिकारी 
जगन्नाथ ककक्‍कड़ 
जगपत/! पिह 

जीवाराम 

देशराज (ठाकुर) 
दौलतराम 

प्रभुदयाल माथुर 
पूर्णसिह ठाकुर 


37, 84 
8 
53 


4] 

47 

27 

44, 95 
95, ] 
05, 06, 
09 

4] 

4] 

4] 


89 

55 

39, 43 

67 

55 

55, 67, 89 
55, 67, 89 
39 

55, 89 
55, 67 

67 

39 

55 

89 

55, 67 


बढ 


फकीरचन्द मास्टर 

मदनमोहनलाल पोदार 89 
युगलकिशोर चतुर्वेदी. 54, 55, 67 
89, 9], 04 
रघुनाथप्रसाद लखेरा 89 
रमेश स्वामी 55 
राजबहादुर 89 
रोशनलाल श्रार्य॑ 67, 89 
श्रीमती देवी 54 
सत्यवती शर्मा 55 
सांवलप्रसाद चतुर्वेदी 55, 89 
हुक्मीचन्द (पण्डित ) 55, 67 

शाहपुरा 
केशरीसिंह बारहठ 3, 5, 5, 97 
गोकुललावा अ्रसावा 95, 98, 03, 
80, !! 
जीरावरसिह बारहठ 3, 34, !5 
प्रतापसिह बारहठ 3, 4, 5, 5] 
रमेशचन्द्र भा 56, 57, 95 
लक्ष्मीकान्त कांटिया 56, 57, 95 
लादूराम ब्यास 95 
सुदर्शवदेव (राजाधिराज ) 03 

सिरोही 
गोकुलभाई भट्ट. 56, 85, 90, 97, 
6, 47, 8, 9, 20 
घीसालाल चौधरी 56 
जवाहरमल सिगवी 90 
बेलराज 56 
पूवमचरनद्र 56 
रामेश्वरदयाल प्रग्रवाल 56 


55, 89 


की 
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राजस्थान से सम्बन्धित भ्रन्य विशिष्ठ व्यक्ति 


त्तांलिया टोपे 9, 0, !] 
राशविहारी बोस है 50 
शचीन्द्र सान्याल 50 
मास्टर अमीरचन्द्र 50 
स्वामी दयाननद सरस्वती 97 
लोक मान्य तिलक 20, 2, 5 
पं, मदन मोहन मालवीय -24, 24, 

36, 44 


महात्मा गांधी 27, 28, 30, 46, 47, 
50, 52, 56, 58, 59, 
60, 64, 63, 64, 
. 69, 70 

ठक्कर॑ बापा 33 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (टढेगोर) 44 
पं. जवाहरलाल नेहरू 33, 38, 60, 7, 
हु 472, 73, 80, 99, 0, 

4, 449, 420 


सरदार वल्लभभाई पटेल 79, 00, 
03, 0, 778, 2, 43, 
8]5, ]6, 7, 8, त9 


महादेव भाई देसाई 2 
आचार्य कृपलानी 48 
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 48 
श्री प्रकाश 60 
सी. राजगोपालाचार्य - 72 
शेख अब्दुल्ला .. 72 
के. एम. मुन्शी 74, 00, 03 
जयप्रकाशनारायत 45 
माउन्टबवेटन 74, 72, 80, 8], 82 
गोपाला स्वामी आयंगर 75 
प्रियदर्शिनी इन्दिरा गाँवी .. 78 
नवाब हमिदुल्ला खान (भूपाल) 79, 80, 


8], 82 


परिशिष्ठ (8) 


धृष्ठ 


2., 
3. 
24, 
30, 
3. 
40. 


43. ' 


45. 
49. 
65, 
67, 
52. 
75. 
82. 
83. 
83, 
93, 
04. 
05. 
807. 
20. 
3], 
39. 
840. 
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शुद्धि पत्र 


०) 0६ 


श्रशुद्ध 
फहगाना 
बावर' की भांति 
2 मई 
सिंह जोरावर 
किसानों की 
888 
में 
भवानी शंकर 
महाराज 
रियासतों 
]948 
शीत 
राज्यमण्डल 
सी. आर. 
भर 
जोधपुर 
दमन 
984 
बांडवाड़ा 
.8 करोड़ 
छुट भेय्या 
मत केन्द्र 
में 
६76 
छोड़ने 
जेठोजी 


घुद्ध 


फरगाना 
भांति 
28 मई 
जोरावरसिह 
किसानों को 
-[908 
ने 
भवानी सहाय 
महाराज कुमार 
रियासत 
938 
विचारशील 
प्रजामण्डल 
सी. 
भी 
धोलपुर 
कदम 
944 
बांसवाड़ा 
8 लाख 
छुट भेय्या 
मतदान केस्द्र 
को 
॥6 
छोड़ो 
पैठीजी 


